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भाषाटीकासमेत । 11116411 


अथ जयस्राधनान्याषधान । 


[क ५ 


आस्येतारजयाथकेतकिदरंरर्षैथखानजुरके 
मूरुकस्थडषुरुगेननसघुतेथुकतैरर्जणि श्तेः ॥ 
कंसाय्युत्तरमूखिकानिरशनेःपुष्याकंजात्ताधता 
नग्धावासहतंडखबुभिरथोपाटानयापीटशी ॥ १५२ ॥ 
अंकोरोरक्ष्मणापैखासपौक्षीशिखिचखिका ॥ 
विष्णुकांताकाकनजंवानीरीदेवीचपषाटल ॥ १५३ ॥ 
 अुजास्यमूद्धेगायुक्तातनटेकापिवारयेत्‌ ॥ ` 


॥ 


रणदारुणशस्नोधयावन्नीयंतिनो दर ॥ १५४ ॥ 


चक्रमदेकगोजिहाशिखिच्रडाजटास्वपी ॥ 
एकंकायूतजयदापुष्याकात्ताऽस्यसृद्धंगा ॥ १९ ॥ 


इति ओरीवबरह ° मिश्स्कंये कीडकोशस्याध्यायेभुदत्तेपश्रमं 
यैजादिसाधननिकूपणंनामप्रकरणंद्धितीयम्‌ ॥ २॥ 





स°्टीका-अथ भक्ष्यधारणादिनाजयसाधनान्योषधान्याह-आस्येसखे तालजटां 
ताखबरक्षमूं धृतं शतघातजग्धावा सहतंडखांब॒॒ शतघातवारणमित्यत्रेण 
॥  सवधः कीडायांशरघातस्थरेपदातिघातोविज्ञेयः अथोषधांतरम्‌ केतकोदरं 
॥ | .. केतकीपनं मारतं तदत्फलं  अथान्यत्खाजरकेवृह्खजंरसवाषिमूलर 
 कस्थक्तोडनिदिते इषुःशरोनकगेत्‌ सवतः षृतसहितैः शक्तरजाणश्चथुक्तमतरस्तेः 
भागुक्तः ताखमूरुकेतकपजखाजूरमरैः सादि युद्धे आरब्धारः नर्गेत्‌ 
केसारिहिसेति भरसिद्धाता तस्या उत्तरादिक्स्थास्रकिका निरङनेः 
पुष्याकैयोगे आत्ताग्रदीताधृता शरीरेसदतण्डुलांडइभिज॑ग्धा 
खादिताच शरीरे शरवारणाय स्यात्‌ अथ पाठा प्रसिद्धा तन्मृरुमपिङ्ञरवारणाय 
स्यात्‌ ॥ १५२॥ अंकोलःपसिद्धःलक्ष्मणापुरुषाकारमूटोपधिविशेषः पुंखाङरप॑खा 
सपाक्षीसपनेवाकृतिःपुष्यारिखिचूलिकामयूरशिखाविष्णकांतानील्पष्पा भरसि- ` 
< काकजया तदाकारानीरापरसिद्धा देवी सहदेवी पारलाप्रासेद्धंवतनटातासा 
मोधीनांमूलानितन्मध्ये एकापिजटायुजेवारौमूर्भशिरसिधृता जस्पसुखषृता 
खादितावारणसंग्रामेदारणंदाखों तीर्णशखसमूहंवारयेत्‌ कियत्कालमित्यपेकषि 
यावदिति यावत्पर्यतसुदेरनजीयंतियुक्तपक्षेचेतत्‌ धारणपक्षेतुयावद्धारणंजयः ॥ 
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(५०) कीडाकोश्चस्य । 


 ॥ २५३ ॥ १५४ ॥ चक्रमदेकःचकोडइतिभाषार्यापरसिद्धःगोलिदह्ा गोभीपरसि 
द्ाशिखिचडामयूरशिखा एतासुमध्येएकैकाजटापुष्याकंयोगेगहीता आस्यगामू 
 दगावाद्रतनयदा ॥ १५५ ॥ | | 
भाषा-खेरुते समय मुखम तालबृक्षका मूल १, केवंडेका प्रर, वडीखजूरका 
मर ३) पाठा या अंकोमूलं ५) रह्मणामूल ६) शरपुंखामूल ७, सपौ 
 ल्लमू ८ मयराशेखामूल ९ विष्णुकां तामूल' १०) नीरीमूल ९१, सहदेवी 
मू १२) पाटलामूल १३) चकोडमूल १४) गोभीमूल १५) ये पदह मूलमेसे 
कों एकभ मूल सविधिसे पुष्याकेयोगमें छेके मुखमें रक्ेगा यदि भुजामें 
बधिगा यदि शिरपर रक्खेगा तो जय होवेगी) विधिविना मूर रक्वे तो कुछ _ | 
रौनेका नदी ॥ इति चार शछकका सारांश कडा ॥१५२॥ १५३॥ १५४॥ १५५॥ 
इतिक्रीडाध्यायमें सुहूतेका विचार भ्श्नका विचार मंत्र य॑त्र साधनका 
विचार संप्रणे भया प्रकरण ॥ २ ॥ 
| भथ तिविधंद्यूतनामकंपारकक्रीडनम्‌ । 
अथात-सप्रवक््यामिपाशक्रोडनरक्षणम्‌ ॥ 
पड्युरपमाणेनचतुरघ्रसुशोभनम्‌ ॥ १५६ ॥ ; 
८ फसिसे चोपट खेलनेका निणेय उसमें चोपट कैसा करना चाह्थि सो | 
खक्षण कहता ह खः अगुलममाणसे चतुरख सुंदर कपडेका वनायके ॥ १५६॥ 
५ यभगप्रकुवातचतुदिश्चुततःपरम्‌ ॥ 
जगुरुद्रयमनेननिनकोष्टकसंयुतम्‌ ॥ १५७ ॥ 


उसके चार दिरशामें दो अंग चोषीस ‹ 
| १ दर्‌ दो अं एलका एकं कोष्ठक एेसे चोवीस कोष्ठकका एकं 


चतु पटृपढुर्वीतिहंसपादेस्समन्वितम्‌ ॥ 
६ पण्णवत्यत्कोष्ठानिहंसपादाश्चपोडरा ॥ १८८ ॥ 


पार पट उस चतुरखमें जोडे पीछे उन चारपटधोके हसपाद ` 
चार चार करे हंसपादको चिलेका हैँ क जनि रि 
श गा 1 घर कहते हँ एसे कोष्ठक छात्रवे चील 
` कपवघ्रमर्यपटपाराकादतसभवाः ॥ 
-. मथवारतसचिताःस्वणरोप्यादिनिर्िताः ॥ १५९ ॥ ` 
ओर फंसे हाथादांतके अथवा रत्र हीरे मानिकजटेहूये सुवणके अथवा 
रूपके अथवा आदिाब्द्‌ करक तांवा या पीतल उसके करै.॥ १५९ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । | ( ५१ ) 


पाडकञयक्रीडायाविक्ष्येपाशकटक्षणम्‌ ॥ 
चतुर्गुरुदीधंचस्थूटमंगुरसंमितम्‌ ॥ १६० ॥ 
अव फांसेकी कीडा दो प्रकारकी है उसमें तीन फासेकी क्रीडामे जो फांसि 
रहतेहै उन फांसौका लक्षण कहता द्र- फांसा कुंवा चार अगु ओर जाडा 
( मोटा ) एक अंगु चतुरख करे ॥ १६० ॥ १1: 
तस्यपाश्रचतुष्केत॒चिहवेकारयेच्छुभम्‌ ॥ | 
| उष्वेभागेचपदट्चिह्वतदधःुन्यमेककम्‌ ॥ १६१ ॥ ` 
। ॑ उसके ऊपरकी तरफ छः चिन्ह कलरूतरके नेत्र सरीखे करे नीचे एक ` 
चिन्ह करे ॥ १६१ ॥ | | 
तीन फसिकी कोडा सव्यपा्पंचचिहूंवामेचिहद्रयंतथा ॥ 
फसिका चिन्ह ॒पााकद्रयक्रीडायाविशषंमरवदाम्यदम्‌ ॥१६२॥ 
फासंका उपरकाभाग सीधी तरफ पांचः डावीं तरफ़ दौ चिन्ह करना 
 & ई §| अवदो फंसिकी कीडामि जो फांसा रहता हे उसका 
` ˆ फसिका डावां भाग लक्षण कहते है ॥ १६२ ॥ (१; 
& ॐ इ] कनिष्ठिकापवेमाघंदीवेविस्तारमादिशेत्‌ ॥ 


1 नीचिका भाग उध्वौधोपषैवचिहषेद चिहंतदक्षिणे ॥ ३६३ ॥ 
विन्य न्यययंङकयोत्पाश्चकद्रयलक्षणम्‌ ॥ 
1 द्राभ्यांचक्रीडनंप्ोक्ततदंतःप तिनोऽपरे ॥१६४॥ 
। ----- वह फांसा कनिष्ठांुखीका जो पव है उसके सरीखा 
दोफांस की कीडामं दीं विस्तार चतुरस करे उसके उपरफी तरफ़ छः 
फासका चिन्ह नीचे एक, सीधी तरफ चार डावी तरफ तीन पसे 
फसिका ऊपरका भाग चिन्ह करे यह दो प्रकारकी कीडा दो आदमियोसे 
8 & &| होती है ज्यादा खेरनेको वैठे तो उन दौनोकि पेदे 
` .' फसिका डावा भाग विद्ध दोके खेटे जूदै सेर वात ॥ १६२ ॥ १६४ ॥ 
` ® ° ° प्रत्येकंचपदातीनापष्टवं ॥ 
" फसिका नीचेका भाग स्वाप्रपदरेचतुष्कैचचतष्केसव्यपटहके ॥ १६ ॥ 
8 8 दोनोंको नरदां आठ आठ आती ह उनमें चार नरदां 
फसिका सीधा भाग अपने सामनेके पटके ऊपर रक्से ओर चार नरदां 
४ ० . | सीधे हाथकै पट्के ऊपर रक्सं ॥ १६५ ॥ 
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{५२ ) ऋीडाकोरस्य । 


पक्रवणोसव्यभगिस्वाभऽपक्छः परकीतिंत : ॥ 
य॒क्वर्णोरक्तकृष्णोरहरित्पीताऽवपक्षको ॥ १६६॥ 
पक्का रंग सीधी तरफ ओर कच्चा रंग अपने पटपर रक्खे छार ओर काटी 
नरदोको पच्छा रंगकदते हँ दरी ओर परी नरदोको कचा रंग कहते ईै॥ १६६॥ 
बाजीचधिविधाज्ञेयासेनेपूवसंमता ॥ 
 अष्रवदिवणेवंदिवंदिद्रयविवाजंता ॥ १६७ ॥ 
इस खेरमें बाजी तीन तरहकी ह एक अडर्वदि दूसरी रंगवंदि तीसरी 
खुरी एसी दै. अव अङ्कावंदि वाजीका लक्षण कहते दे- अट्वावंदि वाजीमं 
 चेटघरमें नरद मरती नदी है अब रंगवंदि बाजीका रक्षण कहते ₹्‌-  रंगवंदिं 
बाजीमें पक्के र॑गकी पद्ध रंगसे नरदकी तोड टौवे कचे रगसे नही ओर कच्च 
रंगसे भी मरे कव कि) जव सामनेवलेका रंग सई होने आया होवे सई 
करते पके रंगकी चारों नरदां अपने पटके ऊपर आय गहं होवे तो केच 


रंगसे भी नरद मारके उनका रंगसईं होने नदी देवे पक्त रंगकी तोडन 


इई होवे तो वे नरदां घरमे जावे नदी कच्चा रंगभी जवि नही पक्छा 
र्ग गये बाद क्च्वा रंग घरमे जवे ओर कचे रंगकी नरदां जहांतक घरमे 


होवें तदांतक पक्छा रग घरमे जावे नदी. अव खटी वाजीका टक्षण कहते है 


खुलीवाजीमें पेटघरमे भी मरे ओर कच्चा पक्ता रंग दोनों नरदां परस्पर मेर 
ओर घरमे कोई भी रग तोड्‌ इये बाद्‌ जावि उसको खुरीबाजी कहते देँ ॥ १६ 
सव्यभागस्थितंचादोचाख्येच्चपदातिनम्‌ ॥ 
 पदातिगमनेसंख्याभेदाविरातिसंस्यकाः ॥ १६८ ॥ 
अब खेलनेके आरंभम पि सीधे तरफके पट उपरकी नरदां चवि) वाद्‌ 
कच्चा रग चवे नरदां चलाने फंसे डालके दाव लवे उस दांवकी सस्या 
वीस तरहकी ह ॥ १६८ ॥ " 
चिहत्रयंसमारभ्यचिद्वा्ादश्चकावधि ॥ =. 
अष्टसंख्याद्रयचवनवसख्यद्र्यतथा ॥ १६९ ॥ | 
तीन काणेसे छेके तीन छक अटारहतकरै आठके दांव आर नवके दाव 
दो दो प्रकारके है उनके नाम ओर चिद्न आगे स्पष्ट दिखाये दँ ॥ १६९ ॥ 
एकेनवायुगेनापियुगस्यमरणंनटि ॥ 
चतुपटांतिमेमध्यकोष्टेचमरणंनदि ॥ १७० ॥ 
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नरदोंको मारनेका ेसा नियम दै कि, एकं नरदसे अथवा दौ नरदोंका युग 
होता है उस युगसि भी युग मरता नहीहै अकेली नरद हवे तो टी नरदस 
अथवा यगसे भी मरे ओर चार पटक अंतिम भागके वीचर्भेका जो कोष्ठक 
हे उसको पेटघर कहते हें वहां नरद एक अथवा युग हवि परत वहां नरद्‌ 
मरती नही है ॥ १७० ॥ ( 
 युगस्यडावपतनेयु गस्यखेरनंभवेत्‌ ॥ 
 अवशिष्परसंख्यानेचेकस्यगमनंस्मरतम्‌ ॥ १७१ ॥ 
फासेमें यग चलानेकी रीति दांव छेनेमें सी हे किं,कोई भी संख्याकी युग 
पडी होवे तो उस संख्या मूजव युग चावे विषम दांव पडा हवे तो यग 
चलावे नही. जैसे छः, दो, आठ ेसा दांव पडे तो युग चावे ओर पांच तीन 
आठ ेसा दाव पडे तो एक नरद चावे युग नदी चवे एेसारी सव वाकी 
के दांवमें जानना चाहिये ॥ १५१ ॥ 
पाशकीडनकेप्रोक्तानियमाद शसंख्यकाः ॥ 
चत॒णौचपदातीनांनारोविद्यात्पराजयम्‌ ॥ १७२ ॥ 


साषाटीकासमेत । 


 इतिपाडाकथयक्रीडानिरूपणम्‌ ॥ 
ओर फासेके खलम नियम ददा हँ सो आगे दिखये ई. इस सेमे एक 
रेगकी चारों नरदां जिसकी मरगई उसे दारा जानै. यहां कोई पुरुष चापद 
खेरते समय पौवारहसे नरद मारके जीतनेके वास्त पबारहका दाव इश 
रके पास मांगताहै सो किसी कविका कहाइञा गुजराती भाषामं हे 
( दोहरा ) सिहमृक थुजंगमणी, कृपणधन सतिनार ॥ मूवा पे प्र हस्त 
जसे, पड पासा पोवार ॥ १ ॥ उरु दीद्र देवतं दीठा देव मुरार ॥ दशेन पण 
परसन नरी, पड पासा पोबार ॥ २ ॥ दंस गयो सरोवर विषे, दीठो अमृत 
सार ॥ दीद पण चाख्यूं नही) पड पासा पोवार ॥ ३ ॥ अवि केरी ्लरही" 
केली केलां सार ॥ दीठा पण चाख्या नही, पड पासा पोवार ॥ ४ ॥ १७२॥ 
इति तीन फसिसे खेलनेकी कीडा संपूणे । 


अष दांव छेनेक वास्ते फांसेका चिन्ह ओर दांवका निणेय आगे लिखा । 
(न. इसको तीन काणे कहते हँ यहा एक घर 
0 ४ चे. चुटी नरद एक घर चे. १ 
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[< 


( ५४ ) ीडाकोडाल्य । 
| © | इसको चार काणे कहते हँ यहां यग एकं 
11018 | धरया दौ घर चके ओर छदी नरद दो 
"(श | घर चदे. र्‌ 

© | | पंजी ह 

॥ त इसको पंजडीं कहते हँ यां युग चार घर 
प | या दो घर चरे आर छटी नरद एक घर चटे३ 
। 8 | इसको छकटडी कहते हें यहां युग तीन 
(: & | घर या चार घर चले ओर टी चलाना 

९ | (28. | दोषे तो छः धर चले , 
19104 ४2 &। इसको पांच दो सात कहते हं यहां युग 
| © | दो षर या एक घर चे छटी नरद 
| @ | पांच घर चे ५ 
8 &| इसको पांच तीन आठ कहते है यहां 
| | ग न चे केव छदी नरद दांवकी 
{ 1] संख्या वल्य चे - 
| 21 इसको छः दौ आठ कहते ह यहां युग दो घर 
५. = चरे छटी नरद छः षर चले. ७ 

| द | त 1 
० -_ &। इसको पांच चार नव कहते हं यहांयुग चार 
2. | घर चे या दों धर चे छटी नरद्‌ पांच 
117 थर चले. | < 
2 2 9 ६ 
व १ ज ` इसको छः तीन नव कहते इं यहां यग नहा 
[न ------- । चले टी नरद दबकी संख्या तुल्य चे, ९ 








9, ` 9 
व ~ पुश्य # {= 8) एक 4 न) ६ । 45 9 















































५५,९५.. भाषादीकासमेत 11000 ( ५५ ) 
ब्रह्क----~ विन ~~~ ~- ~ ` ` 

[& __ §  &| इसको छः चार दश कहते ह यहां युग दो 
| 11. | धरया चार धर चे छदी नरद छ घर 
| & | चले, र्‌ © 
( ठ । | इसको दश प्यादि कहते ह यहां युग पांच 
1. छ ` इ| धरया दश्च घर चले छ्ुटी नरद एक र 
| ~~. 5 1411 चद्ध # १९ 
॥ ल 171 इसको दङ्ञ दो बारह कहते है यहां यग 
| @ &| पांचघरया दा घर च्छे छटी नरद दो 
| घर चले | / 14.1१२ 
9. &| इसको ग्यारह दो तरह कहते हं यहां युग 
(8 ह| नही चरता छटी नरद संख्या तुल्य चरती 


4४1 हं | 00 


---------------------- 
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॥॥॥| | 




































































।& &. &| इसको वारह दौ चादद्‌ कहते हं यहां युग 

| & ` | छर या बारह घर चे टी नरद दौ घर 

| | या चौदह घर च्छे. ` 1 

ह __ @ढ | इसको तीन पंजे पंदह कहत ई यहां युग 
[§ , 9  .§] दश घरं या पाच धरः चरदा नरद्‌ पाच 

[इ ---5--1- | घरया पदह घर चले १५ 
=-= ~ 

[इ _& 6] इसको दर छः सोरह कहते हं यहां युग दश॒ 
[इ _ -@ ` | षरया पांचधर चे टी नर्द छःषघर या 
[1 _ &| सोलह घर चर १६ 
1 
[इ ह | इसको बारह पांच सत्रह कहते र यहांयुग 
|. | बारह घर या छः षर चलं छटा नरद्‌ पांच 
| & _ &| षर या सव्र घर च्छ. १७ 
|8 __&| इसको तीन छके अठारह कहते है यहां युग 
1.9). &| बारह घरया छः घर चरे छुटी नरद्‌ छः 
8 इ &| धरया अठारह घर चरे 
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५६ ) = | 
॥ 14  कीडाकोशषव्य । 


किव क ल । 
@ © हिते # + ४ | द । १ 
क 8 इसको कञ्च वारह्‌ कहते हं यां य॒ग छः घर 


18 @© = ~ टोवे 
[लत चङे छटो नरद चलाना होवे तो बारह 


| षर चलेः ९९ 
क 9 1 0 











@ अ ४ त्जत ॐ ५३५ 
ह. इसको पोवारा कहते हे यहां यग छः षर या 
= (11110 | बारह चले दुटी नरद्‌ एक घर या तेरह घर 

८५ चल | २० 























भथ खेमं दंश तरदके नियम कहते है 
{नो खेकते२ एक रंगकी चारों नरदां जिसकी मर जावै तो वह हारा ओर 


` . खेखकी वाजी पूरी इड, 


, २ एक रंगकी चारों नरदां फिरकर अपने षट्के ऊपर आयगई होवे तो वह 
° 1 का इअ उनको घरमें ले जावे परंतु जिस समय अपना रंग पक्का हभ 
उतनेमे सामने बालेन अपनी चार नरदोमेसे एक नरदको मारा तो बाकीकी 
तीन नरदां घरमें जवि नहीं परंतु घरमे एक नरद गई स्तवे पीठे अपनी नरद 
सामनेवाला मारे तो फिर वाकीकी नरदांको रमं जानेका हरकत नही हे. 

९ जो कभी अपने पक्के रंगकी नरदां सब घरमे गई होवे ओर सामनेवालि- 
ग रग पक्का होनेके बासते नरद जाती होवे तो वरभेसे अपनी नरद निकालके 
सामनेब्टिकी नरदकौ मारके उसके रंगको सई होने देवे नही. 
ह रीति रसी हे कि, पदे तौ आप अपनी जगह पै बैठी 
पिनां हव त स द्वि रषे आर सेलनम जी नरद्‌ मरगड पीडे वह नरद्‌ 
0 नवकं मध्य जितने दांव है उन दासे ठे नहीं नवके ऊपर 

 दावह उन सव दासि नरदां वेदे 

वि क जीर पिक हह का र आपने पसप 
हा) ५ र्ग लाका आर काको कहतेहं वह पक्षा रग आप अपन 

क 1 ऊपर वेठावि छार हरा एक लवे काङापीटला रंग एक लवे. 
न 1 इर नरद्कौ बिठाना ह तव नवसंख्या आदि जितने दव ह 

श ४ 4 होवें तौ नरद वैठे अथवा (नि घरमे षे- 
साय युग पदन गजा हीषे वही रंगकी नरद वहां वेठी होषि तो उसके 
टिका ० ए उस षरमं अपनी नरद दूसरे रंगकी होवे या सामने 

< षठा होवे तौ नरद्‌ वेठे नहीं 
((-0 24८21118 ८०. [21011260 0\/ €681001॥1 | 
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भाषाटीकासमेत । ( ५७ ) ` 


७ नरदां चलानेमे युग अथवा एक चलानेकी हँ ओर दाव पाचः चारः 
नव, पडे है तब पांचवें घरमे सामनेवाटेकी नरद्‌ बेटी ह अथवा अपनी 
वेरंमी नरद्‌ वेदी है तव सामंनवाेने कहा की पजा वेद्‌ हे तब _ उसने पदि 
चारका दांव चके पछि पांच ख्या तो वदि , कही जाता नहा हे. यह युगका 
छका पंजा वंद कहा जाता है ओर यदी बादम सामेनेवारेकी एकली नरदं 
होवे तो वह नरद मार चे वह वदि नही हं. _ १. 

८ जो कभी पक्का रंग घरमे आगया होवे ओर कचा रगभी ५ इआ 
होवे तो पक्क रंगको कचा करके कच्चे रंगको पच्छा कर ट करत रम छ जवे. 

९. रंग स इआ किंसको कंदे कि) चारों नरदां एकटी स्गका एक पटक 
ऊपर आय गई होवे. 51 

१० दांव छेते समय एकदी दांवमे दो रगकी नरदां चरः नह। कोडभी एकं 
र्ग चे, इति खरासे संपूण भय. 

अथ पाशकद्धयकीडामाद । 


अतःपरप्रवक््यामिपाशकद्रयक्रडनम्‌ ॥ 
द्राभ्यांचसेरनद्येतत्तस्यभेदस्तुप्रवेवत्‌ ॥ १७२ ॥ 
अव दो फांसेसे खेखेनकी कीडा कहता ह-यह खलं दो आदमोसे 
खला जाता है उसका भद सव पदिले तीन एसेके खमे कटाह वही जा- 
नना चादियि ॥ १७३ ॥ 
चतुभिवभवेत्देरोवाजिबंधनवनितः ॥ 
पदातिगमनेसंख्याभेदाधदशक्षंख्यकाः ॥ १७५ ॥ ( 
चार आदमी स खना होवे तो खुरी बाजीस खले वदां बंद बाजी नरीं 
हे इस खर्म फासके दांव दा तरहके हं ॥ १७४ ॥ र 
सप्तचिहंद्विधातचराम ३ रुद्रं ११ इ 9 वाभताः ॥ 
चिहद्यंसमारभ्यचिन्दद्वादशकावधि ॥ ५५५ ॥ 
सातके दवि दो तरहक है ओर दो चिहसे सेके बारह तक दब हँ उसमे 
तीन) एकः श्यारह, यह संख्या नरी द ॥ १५५ ॥ 
चिहैक्यपारायुगरेतदायुग्मस्यखेरनम्‌ ॥ 
एकस्यापिपरभवतिरेषेष्वेकस्यखेखनम्‌ ॥ १७६ ॥ 
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„ + क्ल - ज न च कि षणा ति, ` अ + „की 


(,५८.). 4.“ .  कीडाकोराल्य । 

` दोनों फ़ंसके ऊपर एकटी चिह होवे तो नरदका युग चलाव अथवा एक 
नरद्‌ चटखावें वाकीके सटमें नाम दौ फासिमे जदा जुदा चिह्न होवे तो एक 
नरद्‌ चावे युग चरता नरी हे ॥ १७६ ॥ | 


द्वाद्रोदावपतनेद्विवारपाशकंक्षियेत्‌ ॥ 
तञापिपुनरकैचेत्पुनर्वेपाराकेक्षिपेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
क खेरूते खेङते बारहका दवि गिरे तो फांसा दूसरे वार ओर डारै ओर दूसरे 
दोवके समयभी जो वारह पडं तो ओर फांसा तीसरी वार डारै ॥ १७७॥ 


तृतीयेद्रादएवंडावनाःसरतोवुधेः ॥ 
 चतुथादिपुनःसंख्याग्राह्याखेरनकमंणि ॥ १७८ ॥ 
` _ तीसरी वेरभी जो बारह पडे तो वे तीनों दाव सब जर गये कते व्यथ 
गये पीडे चौथे दांवसे संख्या ठेवे खेलनेमे ॥ १७८ ॥ 
पटेस्वेस्ेप्दातीनांस्थितिरादोपरकीिता ॥ 
मरणानंतरंचेकपतनेस्थितिरीरिता॥ १७९॥ 
नरदां विठानेकी रीति एेसी है किं) अपने अपने पट ऊपर पटले वेदे ओर 
वहासे दोव ठेते जपे पौरे जव खेलनेमं नरद मर जावि तव जिस समय एक 
पृडे तब नरद बिटवि पो विना नरद्‌ बेठे नही पो के दाव चार हें छपगडी १ . 
दोमणी १ तुटिचार १ चारपो १ेसे ह ॥ १७९॥ 
रिपोःपदातिमश्ेमारणास्योरसःस्म्रतः ॥ 
तदावंद्विवारवैदषणप्रक्षपेन्नरः ॥ १८० ॥ 
भव मारका रसका निणेय कहते हँ सामनेविके नरदको जिस समय मारे 
ऽस समय दषसे दूसरी वार ओर फांसा डख्के दाव छ्वे दांवमेभी जो साम- 
 नेवाछेकी भ नरद्‌ मरे तौ ओर तीसरी बार दाँवका फांसा डे जहांतक मरे ` 
हातक फंसे डालते जवि नरद न मरे तो पि फांसा डा नहीं उसको 
नारका रस॒ कहते हँ ॥ १८० ॥ 
५, एवमक्षद्रयेनापिक्रीडयंपरिकीरिता ॥ 
 शसीदो फासेकी क्रीडा मेने वर्णनकी 
इतिपादाकदयक्रीडासंपूर्णा । ` 
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नोन दः 
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भाषाटीकासमेत । | (५९ ) 
अव दशतरहके दव छेनेमें फांसोके चिह्न दवका निणय 
[= | इसको दो मणी कहते यहां युग दो धरया एक वर 
[5 1 इसको एक तीनसे तृटि चार कहते है यहां युग नरी 
>~ ~ ~ > चरता इ नरद चरत = 
[ई | इसको चार पो पांच कते हैँ यहां ग नही चती 
[4 पकी वटे ॥ 


- -- - --~ 


(11.14. 
®__ > ज इसको तीन तीन छः दो घोडे कहे ह यहां युग ऊ षर 
[5 ठ ढया तीन घर चख्ता है छदी नरद्‌ छः घर चरती ४ 

= 9 छया तनं धरं चता दवा न 


|&  &| इसको चार तीन सात कहते द यहां युग नरी चरता 
@__> न्‌ छदी नरद चरती हे 
8 इ इ इसका छपगड़ी छः पो सातकहते हं यहा युग नहा च- 

© | कता छदी नरद चलती है (१1111 
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[इ 7--23 स्सको दो चोकं अद्रा कहते हँ यहां युग चार षर या 
[इ _ | आढ घर चलता है छदी नरद्‌ जाट घर चलती है. ७ 
| § | इसको छः तीन नव कहते हैँ यहां युग चरूता नहा ह 
[  @ ठ छुटी नरद चलती हं 1 11 
[ह इ इ] इसको छार दा कहते यहां घुग नरी चलता छी 
इ~ 1 नरद दश घर चलती है | ए 
8 ड द| इसको दौ छक्के बारह कहत हँ यहां युग छः घर या 
[इइ &| बारह घर चरता हे छट नरद बारह चर चरता हे.१० 
ग मरय्कत्न्याशङ्-व्यद्‌ < "परी 
इसका कद [स्वक पवी | शको चार [ इसको तीन | इसको दौ | इसको दंश 
कना ३० |ख कना २५| कहना ४ । कना ३ कना २ ८ १० 
(| < | 
<> <> > 
ॐ । ¬ ॐ व 1 <> @ॐ 
< | > | <> ॐ | ॐ | (4 
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(६०) कीडाकोशल्य । 
चौपरखेट्नेकाचिन्ह 


अथ कपाद्‌ काभःखेलटनमादह्‌ । ` 


अस्मित्रेवपटेकरीडात्रतीयापरिकीतिता ॥ १८१ ॥ 
इस चोपटके उपर तीसरी कीडाका भद कहता दरं ॥ १८१ ॥ 


कृपदिकासप्तकेनयतभिःखेर्नभवेत्‌ ॥ 


पदातिगमनेभेदाःषडेवपरिकीर्तिताः ॥ १८२ ॥ 


अव कोडियोसे चौपट चल्नेका निणेय कहता हू- सात कोडियोसे चार 
जने सेर इस खेलमें नरदां चलानेको दवके भद छः हं ॥ १८२ ॥ 


र 


पडिरूष्वैमुवेघिशत्पंचमिःपंचविशतिः॥ 


चतसभिस्त॒यंसंख्याद्रयंद्राभ्य्यस्िमिः॥ १८३॥ 
सा कहते हें-छः कोडियेकिं यख ऊपर होवें ओर एक उधीहोय तो उसको 
तसका दवि कहना नरद तीस धस्य जाके रखना एेसा पांच कोडियोके यख 
द ता पच्चीस कहना चार कौडियोके युख ऊपर रहे तो चार कहना 
उख ऊपर रहे तो तीन कहना दौ से दोका दाव लेना ॥ १८३ ॥ 


र्काचेहरसंख्याञ अ्राद्यावेटनकमणि ॥ 
बिरशोदंसपादास्तथयेन्मरणंनरि ॥ 
भर्वातं विना गेहे स्वकीये गमन॑नहि ॥ १८ 
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॥ 








‡ च 
। च 
१ म 


 ' व 


भाषाटीकासमेत । १,५६९.५) 


ओर एक कोडीका सुख ऊपर ओर छः कोडियोका सुख ऊधादोवेतो 
उसको द कहना दरव घषरपे जाके नरद रखना. कितनेक लोग छः को- 
डीसे खेरते दँ वह रीति दोँवकी यरी हे, परत वहां तीसका दाव नहीदहेसो 
जानना ओर चार पटके ऊपर दो दो ची द वहां नरदा बेटी टोवेतो वह 
नरदा मरती नदी है ओर सामनेवारेकी नरदको मारना उसको तोड कहते 
हंसो तोड इये बिना नरदां अपने घरमे जाती नरी हे ॥ १८४ ॥ 


वणेवंदितदा का्याद्राभ्यां कीडायदाभवेत्‌ ॥ 
यस्यादौगमनंगेह तस्यविद्यानयंसदा ॥ १८५ ॥ 


इति दरिकृष्णवि ° बृ ° ष० मिध कीडाकोराल्याध्याये 
भिविधद्यूतक्रीडावणेनं नाम प्रकरणम्‌ ॥ ३॥ 


इस खेलमे दौ जने खे तो रंगवंदी बाजीसे खेले. ओर यहां, जिसकी 
नरदा सव घरमे पिरे जावे उसकी जय जानना. जिसका नरदा चरम नहः 
गइ पट ऊपर रही सो हारा जानना ॥ १८५ ॥ 
इति तीन भ्रकारसे द्यूतकीडा का भद पूरा इआ प्रकरण ॥ ‰ ॥ 
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६ ६२) कीडाकौरास्य । 
अथ पत्रक्रीडा प्रारभ्यते। 


 चगकांचन गजीप्ाकी देदेरीवदी बाजी सपेदकी रंगद्रसरा पत्तोमे रगकाला 








सफेदका छदा 


नकणकरिकव कवकिकि 
~----~- ----~- - -------~- स ~ ~ ~ 














दरद -- दः न्क 














सफेदका एका 


न  --------~-_-~~~~~~~ 
- ----------- 
=-= ४ -------- "कशा च 


चैन क = = 





"शष" 





114९४.) रीडाकौशल्य । 
| चंगकांचनगंजीफाकी देहेरीवंदीवाजी ताजकीरंभपदिलापत्तोमें 
रंगदराथोडीयरसखी मिखा इञा । 
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'ताजका छक्छा 





 ताजका दवा.  ताजका एक्का. 
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( ६६) ˆ कऋीडाकौरल्य 1 


चँगकाँचन जीफाकी ददखवंदीवाजी संसेरकी रंग 

तीस पत्तेभंरंग खाखी ॥ 

=-= =------- 1 ~ सस्काचनीर संसेरका वजीर. ह 
न्म | 











॥ 
^ वकर गाकु 





५ 
ससंरका कवा, 


|, 
४ 
# 
ग्यससल्च्स्टय + 7 
+ पवः * 
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। 














(€)  ऋडाकौशल्य। 








चंगकांचन गंजीफाकी दहखेव॑दी बाजी गखामकी रंग चौथा पत्तोमं रग पीटा ¢ 


~ ज्््ते 











` गखामका अमीर. गखामका वजीर. 









९ + 
त ५ 
त । [रा का कका ० " ४५ "= 














र क -“; ^ कन २1.41 "~ 
# र १५ 4 ऋ, 


भाषाटीकासमेत । । (६९) 


गटलामका उच्छा. गुलामका पजा. ४ 
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कैः # "५ म 


(2/1 कीडाकोरास्य । 


चंगकांचन गजीफाकी एक्तावदीवाजी चंगकीरंग पाहिटा 
 आदीसे रंग पांचवा पत्तोमें रग दरा । 


चंगकामीर. ` चंगका वजीर. 








भाया 


` भाषाटीकासमेत । 


चगका पजा, 
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ए)  कीडाकोशरय । 
चगकांचनगंजीफाकी एक्तावंदीवाजी सुखैफी रंग दूसरा परिलेसे 
छदा पत्तोभ रगखाल । 


क का एक्का 


श 
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भाषाटीकासमेत । 





सुखका पजा. 





। 





न 
= 














ऋडाकोरदाल्य । 


चंगकांचन ्गजीषाकी एच्छा्वदी बाजी बरातकी रंग 
` ` तीसरा पिते रग साता पाम शगार १ ~ ~ पत्तामे रंग खाक ।. छि 


क्न््््््न््नन्््न्््न--------------[-- 





् एकता. ` 





॥=॥ 





वरातका नदरा. 


नत सार) . 
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कीडाकोराल्य । 


(७६). 





धि ति] 


वाजी कुमाजकी 
1.1 पीला । 


परिशेते आठवां 


अ 


चाधाषप 


रग 


१ 


एक्छावदी वा 


[> 


चंगकांचन गजीफाकी एक 


रं 


पत्तोमें 


कुमाजका वजीर. 


कि 


(८ 
[य्‌ 
श 
(८ 
© 
4 
| 


कुमाजका दरवा. 


कुमाजका एक्का, 








भ 
चवा 


श्त 
(५ 
(\/\/\ 


कुमाजका 
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कुमाजका तीया 


भाषाटीकासमेत । 


कुमाजका खकरा. 


ु 


८ पजा. 


कुमाजका जहा. 


कु माजका सत्ता. 


ट 

04 
द ४ 
् 

छ. 
(> 
8) 


कुमाजका नहला. 
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५. 
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“+ 11 +~ -~- ~ ~~ „न *-~ डज ्न् र 
ऋीडाकोराल्य 
(७८) ल्य । 


 अथातःसंमवक्ष्यामिप्रकरीडांसश्ञोभनाम्‌ ॥ 


तरपादिखेखनेयोग्यांसभारंननकारकाम्‌ ॥ १८६ ॥ | 
अव पर्तोका खेर कहते र-अव राजादिकोके खेलने योग्य सभामे रंजन 


, . करनेवाली शोभायमान पत्चक्रीडा कहता दं ॥ १८६ ॥ 


उद्यानेमंडपेवापिस्वगरदेवाषिरोषतः ॥ 
प्ररास्तंकोडनंपरोक्तभूम्यानेवकदाचन ॥ १८७ ॥ 


अथंवा विवादादिकके मंडपमें अथवा अपने घरमे बगलमे क्रीडा करना 
प्रशस्त ईह, परतु यह क्रीडा जमीनके ऊपर नदी खेङे गटीचा अथवा शतर- ` 


जी अथवा चांदनी विछायके खेटे ॥ १८७ ॥ 


गंनीफाद्याचयापरोक्ताकीडासाभिविधामता ॥ 
चंगाख्याप्रथमाज्ञेयाद्रितीयाहणदेशजा ॥ १८८ ॥ 
तृतीयाविष्णुमूर्तीनांस्परणास्दादकरिका ॥ 
तताहंप्रथमंवक्ष्येचंगकीडनरक्षणम्‌ ॥ १८९ ॥ 
 गजीफ़ा नाम करके जीं क्रीडा हं वह तीन प्रकारकी है. एक चंगकाचनः 
दूसरी इजी पत्तकी, तीसरी दज्ावतारकी है उसमें पदिे चंग कांचन खल 
का लक्षण कहता ह ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ 
चंगकां चनकीडायांप्ाणिषण्णवत्यपि ॥ 
अष्टोवणोनिप्रत्येकंपाणिद्धादशेवहि ॥ १९० ॥ 


चंगकांचनेके खेलमे पत्ते छात्रवे दं ओर स्गजठ ८ दै ओर एकं एक 


रगके पत्ते बारह बारह ₹ै ॥ १९० ॥ 
अष्रौवणौनितन्पध्येखेखनंद्विवि्धस्मृतम्‌ ॥ 
तवणेचतुष्केनप्रथमावानजिरुच्यते ॥ १९१ ॥ 


अब्‌ उस आठ रगम दौ भद्‌ हं उसमर चार रंगसे पदिली दहेले बंदी बाजी 


करते दहं ॥ १९१ ॥ 
एकादिद्ङ्ञपयतंवख्वदुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
पाणिदरमच्छष्टप्रपानश्चततोनरपः॥ १९२ ॥ 


एकस देले तकं वलवान्‌ जानै जसा एङ्ेसे द्वा 
बडा बडा? 
तीयेसे चावा षडा, चौवेसे पना वडा, ष॑जेसे छक्का षडा, | र दा वडा; 
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# ॥ 1 
त क क > क 8 क । 1 





(७९ ) ` 


भाषाटीकासमेत । 


` सत्तसे अहा बड़ा, अद्ेसे नहला वडा, नहर्से दहला बडा, दहलेस वजीर 


सड़ा; वजीरसे नृप कहते अमीर वडा ॥ १९२ ॥ 
अथवणेचतुष्कानांनामानिभरवदाम्यहम्‌ ॥ 
प्रथमस्ताजइत्युक्तभाद्योराजाततःपरम्‌ ॥ १९३ ॥ =. .. 
अव दहे बदीवाजीके चार रंग कहते हें पािटे रंगको तान ह. 
उसके वारह पत्तोका निर्णय कहते है. पिरे पत्ते पर न ऊपर ० 
राजा निकले उसको अमीर कहते हैँ. दूसरे पत्तेके ऊपर धो 
निका उसको वजीर कहते हे ॥ १ त ॥ | 
परथानश््‌शवसंरूढोराजासिदासनस्थितः ॥ 
प्रत्येकपतरेचिह्वानिद्येकादिदामांतकम्‌ ॥ १९४॥ 3 
„ बाकीके दा पत्तोके ऊपर तीन फकडिका सकट सरीखा चिः ध्‌ 
निके कि पदे पत्तेके उपर एक चिह्न दूसरेके उपर दौ इसी कमस - 
पत्ते ऊपर दा चिद निकाङे ॥ १९४ ॥ | 
व ॥ 
हरिद्रणनिपञाणिरक्तवणेयुतानिच ॥ १९५॥ . _ (र 
क सव वारहपततोमं रंग हरा थोड़ी सुरखी मिला इभ रंग भरं वाक्य ~ 
जसे शोभायमान दीखें वैसे भरे ॥ १९५ ॥ कः | 
एवमग्रपिविज्ञेयासीति ५ ५ 
द्वितीयःशेतहत्युक्तःपतरेषुरयामवणंकः ॥ १९ उन्मि 
कः एेसीही आगेभी बाकीकी सात बाजी रीति जानना केवल उन्हाम नान्‌ 
भर चिह्न ओर रंग फिरता है ओर दूसरे खेखको सुपेद कहते दँ उसके बार 
पत्तोके भीतर काला रंग भरे ॥ (१९६ । 
शरेतविद्रास्यकंचिहंशेषंसषपुरोदितम्‌ ॥ 
त॒तीयःखद्गहत्युक्तोखाक्षावणेदटानिवे ॥ १९७॥ (द 
अमीर वजीर परि सरीखे करे ओर दरा पत्तोमे कश्रतरकी आसा सरीखे 
सुफेद चिद्न कर. तीसरे खेटको सशेर करते हैँ उसके बारह पत्तोके भीतर 
लाख के सरीखा रंग भरे ॥ १९७ ॥ दिम 
चिह्वानिखद्गरूपाणिशोष्सरवपुरोदितम्‌ ॥ 
चतर्थोदासदस्युक्त प्रथानोवृषसंस्थितः ॥ १९८ ॥ 
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क्रीडाकोदास्य 1 


अमीर वजीर पिले सरीखे करे ओर द पत्तोमे तख्वारके सरीखे चि । 


कर वाकी रीति सव पदिटे सरीखी. चौथे खेलको गुलाम कहते दँ उसमें . 
वजीर बके उपर बेटा हआ ॥ १९८ ॥ 


गनारूटोनृपस्तघदख्वण्पीतकः ॥ 
 . विह्वानिनरवल्यानिरोषंसवैएुरोदितम्‌ ॥ १९९ ॥ 
अमीर हा्थीके ऊपर बैठा निकार यह वादनका जो फेरहै उसका कारण 
यहं ह्‌ क यह दानो राजा प्रधान कणाटक देरके थे इस देशमें बेरुकी सवारी 
करते ह ओर हाथी वहत होते हे. पत्तोके बीच रंग पीला भरे. दङ्ा पत्तोकेऊपर 


आदमी सरीखे चिह्न करे वाकी सव पिरे सरीखा करम जानना चाहिये १९९॥ 


॥ 


्र्तयंद्शामावंदीक्रीडाशवेतनरपात्मिका ॥ 
इ पका यावेतच्वणकरमं शृणु ॥ २०० ॥ 
१ यह द्हेलाबंदी वाजी कदी जिसमें सफेद आफताब है. अव दूसरी 
जो एक्का्वदी वाजी है उसके रगका क्रम कहते हँ ॥ २०० ॥ | 
द्सामायेकपयतंबख्वदुत्तरोत्तरम्‌॥ ` 
 पत्राणिप्रथमच्छरष्टोप्रथानश्चततोवरपः॥ २०३ ॥ 
इन चार रगोमं द्दलेसे नहला वडा, नहल्से अदा बड़ा, अद्ेसे सत्ता 
वडा, सत्तेसे छक्ा वडा छक्केसे पजा, पंजेसे चोधा, चौधसे तीया, तीयेसे 
दूवा, द्वेसे एकाः एकेसे वजीर) वजीरसे अमीर बड़ा जानना ॥ २०१ ॥ 
अथवणेचतुष्केतुचंगाख्यःप्रथमःस्मृतः॥ 
प्रत्येकपेचिह्वानिद्येकादिद्‌ङमांतकम्‌ ॥ २०२॥ 
अव चार रगमे पदिला सैल चंगका इसके बारह पत्तोमे अमीर, वजीर 
एकं, दो तीन इत्यादे दश तक परिटे सरीसे कर. वजीर ऊँटके ऊपर वेटा, 
इआ निकाले, यह वजीर मरुदेशका था इस वासते ऊट वाहन हे ॥ २०२॥ 
चिहंसुकुटवत्कार्यगेकेणसमन्वितम्‌ ॥ 
४ स्‌ तपागिोभायुततानिकाणयत्‌ ॥ २०३ ॥ 
„ -! चे एक सीगवाके सुट सरीखा करे पत्तोमें रंग हरा भरे वीचमें 
छट बुनकी सरीसे देषे ॥ २०३ (5 4: ५, | ४, 6 
शषपूवोक्तवत्कार्यरक्तव्णोदरितीयकः॥ ` 
रतवणानिपतराणिद्यकविवसमप्रभः ॥ २०४ ॥ 
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~-भाषादीकासमेत॥ ˆ` ˆ ` (८१) 
बाकी सव परिल सरीखा अव दूसरा खे ` सर्ख॑का, उसके पत्तोमें रंग 
खाक भर्‌ अमीरका चित्र सूय्यके सरीखा निकाले ॥ २०४ ॥ | 
स्वणेयिदुसमंचिहं सर्वैपतेषुकारयेत्‌ ॥ 
एकादिदशपयतं रोषं सवै पुरोदितम्‌ ॥ २०५ ॥ 
 __ दु पत्तोके ऊपर चिद सुननेके बिदुसरीखे एक, दो, तीन इत्यादि कमसे करै 
नाक सव पिरे सरोखा करे ॥ २०५ ॥ ` | 
भराताख्यस्तरतीयस्तु सेकः सवैमनोदरः ॥ 
 रक्तवणानिपतराणिचिहवंवणेसमनितम्‌ ॥ २०६ ॥ 


= तासरा खे वरातका उसके पत्तिं रग लार भरे ओर चदरजो | 


निकार सोरेसाकि॥ २०६ ॥ 
चतुरस्रचदीर्वचशेषस् पुरोदितम्‌ ॥ 
ङमानास्यतुथस्तुपजरवणे्षीतकः ॥ २०७॥ 


खवा चतुरख निकालके उसमे फारसी हरफ लसि एका टवा रेसा बाकी 


रात सब पिले सरीखी अब चौथा खे कुमाजका-उसके पत्तोमं रंग 

भाला भरे ॥ २०७ ॥ ॥ | । | | 
मरदंगाकारचिह्नानित कर्वीतमानवः॥ ` 
ए्वेवणन्यवस्थोक्ता कीडाभेदंवद्‌म्यहम्‌ ॥ २०८ ॥ 


शारि मरम चिह दग सरीसा एक्‌, दो, तीन इत्यादि रमसे करे वाकी 
साति स पदिले सरीखी. एेसे आटो रंगका बयान करके अव॒सेलनेका 


बयान कहता हं ॥ २०८ ॥ (क 4 
तिभिः कीडापकरतव्या नन्यूनैनाधिकेर्िसा ॥ 


 पत्यकंव्यभिप्ाणि यताकःपोग्रगमृतः॥ २०९॥ ` 
यह्‌ खेल तीन आदमी खले जास्ती आदमीसे अथवा दो आदमीसे खेला 


नही जाता तीनो दिस्सेमे पतते बत्तीस बत्तीस आति है उसमे निसकै पास 


आपफताव आया हीवे बह परि खेटे ॥ २०९ ॥ ` 
((-0 1; 1/1 ५; [1011260 0\/ (44544 
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(८२ ) क्रीडाकौराल्य 


दिवसे रक्तवर्णीयनु पोकः परिकीततितः ॥ 
रोड्वेतन्र पोकः स्यात्रेकोगच्छतिक्रीडने ॥ २१० ॥ 
दिनको खेटे तो खख खरुका जो अमीर उसको आफताव कते डे रातको 
खरे तो सफदका जो जमीर उसको आफताव कहते हं जव आफ्तावका पत्ता 


डारै तो अकेला नही डे उसके साथ दसरा कोहेभी इकका पत्ता डे तो 
जीतकै अपने समेत छः पन्ने एक तरणः रक्खं ॥ २१० ॥ 


किचाक॑क्रीडनपरेणनरेणचादोयदयत्समाजदर्मस्तितदेवसवेम्‌ ॥ 
संपाद्यपञमखिखंचततःपरषेदे यंसरंस्वनिकटस्थितपूरुषाय २११ 


ओर आपफ्ताब खन वाला अपन पास दहला बेदीकी अथवा एका वदीकीं 
दो्नोकी अथवा एककी कोईभी बाजी एक सरीखी र्गी इई रोवे तौ उसका 
अंतका दलका पत्ता एक रखके वाकीके सव पत्ते वसूल कर लख्वेजी कभी 
अलावेसे देसा नदीं किया तो उस लगी इड वाजीके पत्ते सब रदी ही जावे 
इस वास्त जितने रंगकी वाजी बरोबर लगी इई दोषे उतनी वाजी खर ल्व 
पीछे खल दसंरेको देवे उसका सर दना तेसा कहत र ॥ २११॥ 
(क्का के 14 [त वि (^ 
सरदानवाधवल्य यज्ञात्ता जयाभवत्‌ ॥ 
० 4 ५ द्वीनवठ्ंदटम्‌ 9 
स्वदरखानवरुकठत्यज ॥ २१२॥ 


अव सर देनकी रीति कहते है-जिस बाजीका वजीर अपने पास हे उस 
वाजीभसे दलका पतता डाले तौ सामनवाटेका अमीर उतरे तो फिर अपना 
वजीर इकमी दोव एस निवी पत्रे डारते जि ओर पत्ते हकमी करके 
वसूट करते जावे ॥ २१२ ॥ 
दक्षिणे निवेःप्रक्तोवामेसवर्डच्यते ॥ 
निवैखादागते खेटे उत्तमादीपच्यते ॥ २१३॥ 


[1/1 अव दीष देनेकी रीति ह कहते है-आफ्तावका जो खलनेवाखा ह उसके 
111 सीद्‌ बन आदभीको निबली कहते जरदस्त कटे डवि तरफके आदमीको 
सबलः कहते जबरदस्त कहं अव जेरदरतकै तरफसे सर अव तौ उसका जो 


धन्ना पडा होवे उससे सबल पृतनेसे टप ठेवे शेप कहते निरकी सर आई 
हवे उसको एक दूसरा पत्ता ज्यादा एेसे दो पत्ते डाटे ॥ २१३ ॥ 
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भाषादीकासमेत । ( ८३ ) 


सयरादागते खेरेहुकमीटीपडच्यते ॥ 
सरंविनानिवेखानिदखानि विनियोजयेत्‌ ॥ २१९ ॥ 
ओर जो जवरदस्तके तरफसे सर आवि तो इक्मी प चवे जेसा दहल 


वदी वाजीका दहला एक्का बंदी बाजीका एक्का होवे तो दीपल् नही तो 
इक्मी पत्ता डालके व सरविना खरची पत्ते डारुत जवि ॥ २१४ ॥ 


करीडारंभेचपार्णांसमहमितयेचिभिः ॥ ( 
र्परोः केः प्रयतेनयोधिकः सतुपयदः ॥ २१५ ॥ 
अव पत्ते वांटनेका निणंय कहते हे-पदिरे खल्ते समय छान्नवे पत्तो को 
खूब घोटके तीन कड़ी करके रक्खे ओर तीनों जने अपनी अपनी थेकडी 
को दाथ रगाके पत्ता उचखके देखे जिसके हाथमे सवर पत्ता अवि उससे ` 
वांटना यह रत पिरे खरकी जाने पश्चात्‌ यथाक्रमसे वांटते जावे ॥ २ १५॥ 
| + ् + $ ध । » 
एवं कीडामया प्रोक्ताचंगकांचनसंज्ञका ॥ 
रसिकानांविनोदायद्ितीयां प्रवदाम्यहम्‌ ॥ २१६ ॥ 
इति कीडाकोराल्याध्यायेचंगकांचनक्रीडावणनम्‌ ॥ 


एेसा रसिकजनेकि आनैदके वासते चग कांचनका सेर मेने वणेन किया 
अव आगे दूसरा अंग्रेजी पत्तोका खेर कहता द्रं ॥ २१६ ॥ | 
इति चगकांचनका खे संपूण ॥ 
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भाषाटीकासमेत। (८५) 


अथ हणदेशपत्रकरीडामाह । ` 


अतःपरंमृवक्ष्यामिहणदेरासस॒द्धवाम्‌ ॥ 
कीडावणेचतुष्काटयांदविपंचाशद खान्वताम्‌ ॥ २१७ ॥ 
अव अंग्रेजी पत्ते चेखनेकी रीति कहते है-इस खेरमें रंग चार ओर पत्ते 
वावन दें ॥ २९७॥ 
परत्थकवर्णेपतराणित्रयोद्रामितानिच ॥ | 
सवैपजाणिश्ेतानिचिन्देवणपपूरयेत्‌ ॥ २१८ ॥ 
एकेक रंगके पत्ते तरह तरह दै पत्नोका रंग सफेद रक्खे बीचके चिह्रीमे 
अथव्णेचतुष्कानानामानिप्रदाम्यदम्‌ ॥ ` 
रक्तकृष्णेवदामिद्रह्यारक्तचतुरस्रकम्‌ ॥२१९॥ 
अव चार रंगके नाम कहतेहैः ार्बदाम एक; काठावदाम दूसरी, ८) 
तीसरी चोखटलाखः ॥ २१९ ॥ ८ | 
पुष्पाग्यंकृष्णव्णचचिन्दवणोबुदाहतौ ॥ 
अदारानाचतत्पतीप्रधानश्कसंज्ञकः ॥ २२०॥ 


चौथा फुटावर काला, ठेसे चार रंगके नाम के है, अव पत्तोमं चिद्रीका 
वणेन करते हे. चारो रंगे राजा ओर राणी ओर वजीर एकी सरीखे 
निकाले परत उसमे अपने अपने रंगका एकं चिह अखके सामने रक्खे अव 
बर निर्वछका लक्षण कहते है-राजासि राणी बख्दीन, राणीसे वजीर) 
वजीरसे एक्का ॥ २२० ॥ 144; 


` दृङमादिद्वितीर्यातंप्रत्येकंनिबटंस्म्रतम्‌ ॥ ` 
कीडारभेहस्तमधष्येयद्रणांहरयतेतद्‌ ॥ २२१ ॥ 
एकेसे द्हेका, दहलेसे नोवा, नोवेसे जडा, अंसे सत्ता, स्तेसे उका छक्ेसे 


पजा, प॑जेसे चोवा, चौन्वेसे तीया, तीयेसे दूषा निवेर एेसा जानना चाहिये 


अब खेलनेके परिरे बाजीका पत्ता उठाते समय परिल जो रग राथ 
आवे बह रंग ॥ २२१1 | 
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( ८६ )  क्रीडाकौडयल्य । 


 सएववख्वाञ्ज्ञेयःसवेप्ोपरिस्थितः ॥ ` 
 भिभिःकरीडाप्रकतेव्याचतुनिवोविरोपतः ॥ २२२ ॥ 
उस सेमे सव पत्तोके ऊपर बलवान्‌ जाने उसको इकमी रंग कते हे. 
दूसरी वाजीके पत्ते बरोबर नरगे होवें ओर इकमी पत्ता बहुत होवे तौ वह्‌ 
सव बाजी इकमी पत्तसे जीत लेने यह कीडा तीन आदमीसे खेरी जाती है 
अथवा चार आदमीसे ॥ २२२ ॥ | 
नद्राभ्यांनाधिकैस्ततररसेोत्पत्तिनेजायते ॥ 
चतुरस्राणिपत्राणिकिचिदीवाणिकारयेत्‌ ॥ २२३ ॥ 
दो आदमी अथवा ज्यादा आदमीस नही खेरी नाती ओर जो कभी 
खेलतो कीडाका आनंद्‌ नही हानका- सव पत्तोका आकार चौडा कठ थोडा 
टवा करे ॥ २२३ ॥ | 
खेलनं चंगवत्कायमितिसर्वपरकी्तितम्‌ ॥ 
रसिकानांविनोदायततायाप्वदाम्यदम्‌ ॥ २२९ ॥ 
इतिक डाकेोराल्याध्यायहृणदशायपतरीडावणेनम्‌ ॥ 
६ अब इसके खेलनेकी जो रीत है सो चंग कांचन सरीखी जाननी. परंतु 
यहां इतना विकेष है किं इस खेलक दहर्वदौ बाजी है लेकिन एकरा सवसे 
बडा हे सो जानना. देसा यह सैका, निणंय रिक -रोगोके वासते वर्णन 
क्रिया. अब आने तीसरी गंजीफाकी कडा कहते हें ॥ २२४॥ 
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(९८)  करीडाकौञ्चल्य । 


दशावतार गंजीफा देहैार्बदी बाजी परश्ुरामकीं 
रगखद्वापत्तोमे रग खाट । 
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( १००) क्रीडाकोशस्य । 

दृावतारी गंजीष्ाकी देहेटे्वदी वाजीरामचदकी रग 
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(१०२) क्रीडाकोल्य । 
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दशात्तारी गजीफाकीं देहेखेवंदी बाजी वरीरामकी 
रंग आठवा पत्तोमे रंग हराटासी । 


वरीरामका मीर वलीरामका बजीर 
व 





6-0 ९५५8708 ०॥७लगा. 01911260 1.0 


॥ 
¶ ५ क + ॥ | 
1 # ॥ ॥ ॥ 1 # { ॥ 
। ॥ ।ओ 4... ५ 1 +| ^, 07. 81, ¶ ।/1 + ^ (न, 1 
4 1 = म १ 3; ~ ष य के व १४ ॥  , ^» ( । 4 त. , ` ऽन 18 न + #॥ #8 । (4 





भाषाटीकासमेत । ( २०३) 








वटलीरामका उदा. | वृीरामका पजा. 





# 
। " 
। । | ॥॥ [>(4\/2118 (01661101. 1011266 0 66810011 

# # | । 7 ¢ । र ॥/ त 1 ((\.*) 1 । 1.4) | । ॥ । | | + का, | १ 
| २ छ, 1 १.01. १6४०) १- "=, ॥ १ ८१. । र| =+ | 104 11111011 ॥ ५ 1 १,९५.14. 0 ५ 





(१०४) क्रोडाकारस्य । 
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( १०६) | क्रीडाकेोडल्य । 


दृश्ावतारी गंजीषाकी देदटेबंदी बाजोकरकीकी 
र्ग दसवां पत्तोमें रग काला । 
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भाषाटीकासमेत । (१०७) 
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कलकीका छक्ता. | ˆ ` कलकाका पना. 





0१६1, । अी डाशोडास्य । 


अत-प्रभरवक्ष्यामिविष्णुस्मरणवेटनम्‌ ॥ 
यस्यखर्नमत्रेणनारमायातिपातकम्‌ ॥ २२५ ॥ 
| जव आग्‌ विष्णु स्मरणरूप दश्ञावतारी गंजीफाका खेट कहता हं. जिसके 
खेलने माजसे पातक दूर होता है ॥ २२५॥ ` 
_  , तथाचोक्तश्रीभागवते 
सकित्यपारिहास्येवास्तोभेहेरनमेववा ॥ 
 १इठनामगृदणमरोषावह्रषिदुः ॥ २.२६ ॥ 
1 शंका होती हे कि खेर करनेसे पातक दूर कैसा होता हे सो क्वन 
ध कटते पुत्रादिकके नाम संकेतसे विष्णुका नाम खेना अथवा थद 
 वनाद्मं जथवा स्तोभ कहते गीत आलाप पूणं करनेमे अथवा हेलन कहते 
तुम्हारे. दिष्ण॒ने वैसा किया) हमारे रिषने पसा किया, तम्दारा मत्स्य हार 
गया, हमारा वराह जीता, एसे कोई भी निमित्तसे जो भगवत्‌ का नाम ल्व 
सो संपूण पातकका नाराकारक हे देसा कहते ह ॥ २२६ ॥ 10 
दशावतारकीडायादशवणोःपकीतिताः ॥ 
_ प्रत्यकंचाकेपत्राणिविशोत्तररतान्यपि ॥ २२७ ॥ ` 
ध रस वास्त इस दशावतार कडामें रंग द द ओंर भत्येक रंगके मरयेके 
समान गोरु पत्ते बारह वारह हैँ सव पत्ते एकसो वीस हे ॥ २२७ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । ( १०९) | 


बोद्धःकल्कीतिपंचानादिग्षदीपाद्वितीयका ॥ 
दङवणीयपत्रेषुराजासिहप्रनस्थितः ॥ २२१ ॥ 
बौद्ध ४, कलंकी ५ इन पांचोकी ददेलावंदी दूसरी बाजी कही जाती है 
अव दरेगके जो राजा हैँ उनको सिंहासनपं बिठा ॥ २२१॥ 
प्रथानश्ारषसंशूटःछेखनीयःस्वचिह्वयुक्‌ ॥ 
एकादिदराप्तंकमवृष्योत्तरो्तरं ॥ २२२ ॥ 
ओर प्रधानोंको वघोडोकै उपर बिटावै अपने अपने .अवतारका 1 चिद्न करं 
ओर एक्ेसे दहरे तक कमव (0911 
स्वस्वचिन्धानिङुर्वतरतपवेषुडद्धमान्‌ ॥ 
मत्स्येमत्स्यप्कुवीतकमंकच्छपमादिशेत्‌ ॥ २३२॥ ८ 
अपने अपने चिह्न सो पत्रके ऊपर करे जैसे मच्छके खलम मच्छ करे मं 
खमे कटवा निकाले ॥ २३२ ॥ ५ | | 
वाराहोसूकरषियात्नारसिदेतसिदकम्‌ ॥ 
छाकारेवामनेतुपररंनामद्ग्यके ॥ २३९ ॥ _ 
वराहके खेलमे इकर निकटे नारसिहके खेम ।सह नकां वामनक | 
खेलमें छत्र अथवा कमंडल निका परञ्चरामकं खेकमेफरस शख निकार १३४ 
रामेवानरचिन्दानिगोचिन्दवरुरामके ॥ 


वोद्धेयोद्धस्वदूपाणिकट्किखेरेऽश्ाचेन्दकम्‌ ॥ २३५ ॥ 
रामक सेलमें वानर अथवा धठुबाण निका बकरामके -खेलमें गारयोका 
स्वरूप अथवा गेंद निकाे वोद्धके खेखमं उद्धावतारस्वरूप्‌ जथवा ख्ख | 
निकार कार्किके खलम धोडेका स्वरूप अवा तरवा निकले ॥ २३५॥ 
दिवसेखेटनेराजारामचद्रःप्रकशाततः ॥ 
राविक्रीडनेखायाबङसमोन्‌ पःस्खरतः ॥ २२९६ ॥ 
दिनको खरे तो राजा रामच॑द्‌ जानना राविके खेखमे राना बरराम 
जानना ॥ २३६ ॥ | 
तमेवकरष्णमित्यन्येप्रवदतिमनीपिणः ॥ 


चगकांचनवत्सवैखेरन चानि दरत्‌ ॥ २२३७ ॥ 
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| (१०) 


क्रडाकोशल्य । 


न कृ 


रका खेर कैसे खेटे कटे, तो जसा पिले चंगकांचनके खेलमें माग वताया 
ईं उसी रीतिसे यहांभी मागं जानना चाहिये ॥ २३७ ॥ 


तस्माद्विशेष॑यत्किचित्त्तस्पषैकीयतेमया ॥ 
नरृपखल्नकर्तस्यद्‌न्षणस्वलःस्मृतः॥ २३८ ॥ ` 
चगकांचनके खेलसे यहां इतना जास्ती है कि दुक्‌ खेलमे डावी. तरफ 
सघ ओर सीधि बाजू निनंरुेसा मतांतर हे बाकी राजाके खेलमे सीधी भी 
काज सवर कटा द ॥ २३८ ॥ | 
वामभागेनिवेरुधटीपमामेस्तुपू्ववत्‌ ॥ 


अनापिनेयमास्संतिसेरनेदासंख्यया ॥ २३९॥ । 
डावीतरफ निव कहा टे ओर टीप कैसी छना उसका मेद चगकांचन 
भ कहा हे उसीरीतिसे जानना च 1 


दिय ओर इस खेम ददा तरहफे नियम हें 
सो आगे कलमवंदीसे कहते हें ॥ २३९ ॥ | 


नियमःप्रथम मीरद्यतारिदितियःस्मतः ॥ 


किंतनेक राग वलरामके ठिकाने पर कृष्ण करते दै. अव इस दश्षावता- 





 याचनंद्विविधप्ोकतेदकटुसंज्ञकस्ततः ॥ २४० ॥ 
इति श्रीदरीकृष्ण॒विनिमितेवरहज्ज्येतिषाणेवे षष्ठे मिस्कंषे 
` . ना करोडाकोराल्याध्याये मिविधपचक्रीडावणेनं 
4 नाम प्रकरणम्‌ ॥ ® ॥ 
^ (0 98 अब दश भरकारकै जो नियम हँ उनमें ुख्य चार हे उनके नाम मौरखेल 
+ उतासेखेल २, मागनीकाखेल ३) दकट्खेर आदि आगेस्पष्ठ हे ॥ २४० ॥ 
८ # अथ दज्ञावतारी खेखके नियम १० कहते है 
शिता  मीरदी "द । (र पतौरा । 
^ 9 जारकी सर दिये विना सरे परतो सेर होतानहीं है 
> 1. ` (नष इये विना आधि पर्तोका खेल होता नहीं ३ ॑ 
) > स खेमं जो पत्ते हारेगा वह उसने पारिरे जवरदस्तको प ` 
= रस्तकी देना पत्त कितनेभी देना हों हार 171 
क देना हों हारने वाटेकै 
यी नादा लनके रहं तो वो खेल पूरा 0 
ना देना रखना नरी. 


| 
करके नवा खेर शुरू करना पीठेका 
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हाथमे ओधे पत्ते रेक सामनेवारेको कहना «(मागाः तव 


एक दलका पत्ता डालके के कि इस रंगका बद्‌ सव डाट्देव 





भाषाटीकासमेत । 1.4 (49. 


 खलकं अखिरके ऊपर तीनों आदमीके पास एकी रंगके पतते हाथ 
लवे तो ओ बाजीखेर की पूरी भई टना देना पीखका क नहीं परठ 
जिस आदमीको पत्ते दोनोके ऊपर अगर एकके ऊपर टेनेके ॥ ओर उसके 
पास बलवान्‌ पत्ता होवे देनोके पास वही रंगका निवे पत्ता हवि तो बाजी 


पूरी नहीं भर ओर देनेवके पास वही रंगका सवक पत्ता दवे तो 


वाजी प्री भई. 
५ दकल खेकका निर्णय दसा है कि वाजी लगी इडं दवे राजा भधान एक 


अथवा ददेखेसे के बरोबर बाजी होवे तो वो पत्ते वमर करलनका डक 


खेल कहते दे. ॥ 

६ उतारी खेलका नणय सर देने अपन पास उतरन सरीखा दूसरा 
पत्ता न होवे तो मीर उतरके ओर दृसरेभी उतरना उसका उताना खेट 
कहते हे. 0. 


७ मगनीका चरका निर्णय उतारीका खे इवे बाद उसी अद्मीने अपने 


वह एेसा मांगे कि 
दो जायके यां पोच जायके एक पत्ता छोडो तव वह्‌ उस पत्तको बीचमे डाले 
पीके उस पत्तसे जिसने सबल पत्ता डरा वह छेजवे निवे उरे तो 
वही सेजावि. 

८ मांगनी खेलका दसरा भद दसा है कि कोडभी 
मी करना होवें ओर उस रंगमेके बीच वीचके पत्त सामनेवाटेकं 


रंगके पत्ते अपनेको इक 
रेके पास होवे तो 


आप कोरभी दूसरे रंगके पत्ते भरती डालना. 1 1९1 | 
खेखका भद्‌ महाराष्ट देश॒मे प्रासद् 


९ नातवानी तवानी खेरका निणेय. इस खं 4 


है । ओर तीसररेके पास तीया 
३. अपने पास एक्का ह दूसेरके पास टूवा ई: तीसरक पा कलते ह ओर दूसरी 
ये वाखा एके वाखेको पिरे सर श उसको नातवानी कहते ह ओर दसरा 
वार दूषको सर देवे उसको तवानीं कर्त 0 ५ 

१० हरदू खेका भद कहते है. अपने पास तीया हे. दूसरे आदमीके पास 


पक्षा ओर टूवा हे तो तीये वाला सर देवे उसका हर खेर कहते हे.इति भरी 
तीन भ्रकारका गैजीफेका खे संपूणं भया भरकरण ॥ = ^ 
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ह, दहल बैदीको उख्टा जानना 
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भमा न होवे तो पनः ८० पर्य॑त गिनते जावि पुनः जव ८० वें घरमे दवि. पररा 





( ११२ ) क्रडाकौश्चस्य । 


अथज्ञानपट खेखनमाह 
महाराष्टेयुशयोगीज्ञनेश्वरसनीश्रः ॥ 
ससास्तापदग्धानाकरचद्भि्ातहेतवे ॥ २५१ ॥ 
ज्ञानपटराभिषवेखनिमेमेऽतिमनोहरं ॥ ` 
 पेचारीतिप्रकोष्ठानिसपाणांनवकंतथा ॥ २४२ ॥ 
सोपानद्रयसंय॒क्तव्यधिकेःखेकनंभवेत्‌ ॥ 
कप्दिकासप्तकेनर्धख्याचोष्वेमुखास्मता ॥ २४३ ॥ 
नन्मस्थानादिमोक्षांतयथासंख्येपरपूरयेत्‌ ॥ | 
सापानेनोष्वेगमनेक्षपठंडादधस्थितिः॥ २४९ ॥ 
सत्कमोदष्वैगमनंङुच्छितेऽदिमुखंस्थ्रतम्‌ ॥ 
समाधियोमादेकुठमन्यथोष्वेभमःस्मतः ॥ २४५ ॥ 
इतिब् °कीडाकोचस्याध्यायेज्ञानपटखेरुनम्‌ ॥ 


„ अव ज्ञानपटध खेल कहते दँ-यह खेक महारा देदामें ज्ञनरवर साधने ` 
ससारतापसे दग्ध भये इये लोगोको विश्रांति रोनेकेवास्ते ज्ञानचोपट बना 
1: यह खेर दोसे किंवा चार जनोंसे खेलते बनता है. जितने खेलनेवाे 
रोवे उतने रगकी जुदी२ नरदां अथवा फलादि अन्य पदाथ सव पारि घरमे 
दाथमेऽ कोड छके जमीन पर दांव ङा. जितनी कोडियां सीधी 
गिरे रस सख्या सुताविक दांव पडा एेसा समञ्चके खेखने वाटे अपने २ प्यादे 
मजब अनकमसे आगे आगे चखाते जां निस धरम प्यादा रखनेका 





शवे उस षरभं जो सर्पका सुख होवे तो प्यादेको स्का पुच्छाग्र जहां होवे उस 


चरन र्चे, जैसा १४ घं घरमे रखनका दोवितो पाचवेषरमें रक्से इसमभमाणस 


| (+ ५२२।२५।४२।७२ ।७३।७५।४०।५६॥ इन वरो प्यादे आयि तो अनुकमसे 
५ "स राम रक्ख या ५६ व षघरसे प्यादा 


ठ घररभं पर्हैचा तव आमे जो एक दांव पडातो मोक्ष घरमे जाता ` 
्नयादः पड तं। सीध हथिपं ८४ प्त धरमिनके देवे दोव 


+ दा वाही रहा तो एकं जव पडे तौ मोक्षको गया नहीं तो पुनः ८. 
यत <४ से ८० परत भ्रमण करता. इस सेखमे उत्पन्न इवा जीव 
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भषिदीकासमेत । (११३). 


मोक्षको जाता ह इस हेत करके मोक्ष जानेको बीचमं कितने स्थान ह यह सूच 
ना की हे- अविवेक १ देष २ दुष्टमोह्‌ ३ ज्ञानमोह ° अहकार तामस «< अहं 
कारराजस ६ क्रियादक्ति ७ अहंकार ८ रिशभ्रभाग ९ इसमे आया तौ महापात 
कं १ कोध २ ससद ३ ससार ४ करोध ५ ग॒न्य £ सुखसंग ७ स्थूखदेह ८ रषे 


९ इसमे आता है ओर जिसको समाधि सद्र इइं बह वकंठका जाता हं वहां 


से मोक्षनभयातो बह्यखोकादिकमे फिरता ह. आर कमेयोगसे स्वगकोः ज्ञान 


योगसे वैईटको जाता हे॥२४१॥२४२॥२४३।२४४॥२४५॥ इति ज्ञानचोपटका ` 


सेर समाप्त ॥ 
अतःपरप्रवक््यामिकमपदटंसशोभनम्‌ ॥ 
सारिणांसबोधाथेकमेपाकंप्रसूचकम्‌ ॥ २४६ ॥ 
अव आगे संसारी महुरष्योको बोध दहौनेके वास्ते कमेविपाकपटसेर 


कहता दहं ॥ २४६ ॥ 


केनकमेविपकेनकीरशंफरुम~नुते ॥ 
तत्सरवज्ञायतेयस्यसेखनात्राचसं शयः ॥ २४७ ॥ 


कौनसा क्म करनेसे कोनसा फल प्राप्त होता हं ? इसका ज्ञान इस पटखल 
नेसे होता है इसमें सशय नही है परंतु अपनी नरदं जिस स्थानपर बेटे उस 


स्थानका ध्यान रक्खे ॥ २५७ ॥ 
प॑चरातंकोएटकानांदुयादजसडु। दमान्‌ ॥ 


तदर्वविष्णुरकंशरशिवरोकश्चततरहि ॥ २७८ ॥ 
इस पदकं पाँचसौ कोष्ठक करे उन कोष्ठकोके ऊपर दक्षिणोत्तर भागं 


विष्णलोक,शिवलोक निंकाटे ॥ २४८ ॥ 
तयोरुपरिगोडके मे क्षस्थानतदेवाई ॥ 


सोपानादृध्वैगमनसपेतै डादधस्तथा ॥ २४९ ॥ 
ओर दोनों छोकाके ऊपर मध्यभागम्‌ गाटाकं नकट गोरोकको मोक्षस्थान 


` कहते टे, अव इस पटं जिस कोष्टकम सीटीका पाव आवि. वहासि चटके जहां 
अयरभाग होवे उस कोष्ठके नरद रक्खे स्पके सृखमं अवि तो नीच 


पुच्छाथके घरमे रखना चार्हिये ॥ २४९ ॥ 
पड़िःकपर्दिकाभिवेरनंपरिकीतितम्‌ ॥ ` 
जन्पस्थानंसानवस्यपथममपरिक।रततम्‌ ॥ २५१ ॥ 
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( ११४) ऋडाकोङास्य । 





यह खेर छःकोडीर्योसे दो अथवा चार आदमी खे, पिला घर म॑लुघ्यका < 
जन्मस्थान वहाँ खेखनेवारे अपनी नर दां रक्खें पश्चात्‌ जैसा दांव पडे वेसा 
चे, दांवके समय जितनी कोडियां चित्त ऊफ सीधी पड उतनी सख्या | ट्छ 
जो आदमी खेकते खेरुते हिवादिक खोकोमे नही गया ओर पचस काष्टक 
पुरे हो गये तो पसा जाने कि ऊपरके सात लोकभं फिरता रदा ह. लनेकी 
अवधि शिवखाक, विष्णु खोक, मोक्ष, गारोकप्रासि पयंत जानना ॥ २५० ॥ 
ततोमोदमयाीसृष्िःसपप्रकृतयस्तथा ॥ | 
चतुदेशाचराकाश्चवायूनांदशकृतथा ॥ २५१ ॥ 
इद्रियाणिचतन्माजाभक्तिज्ञानदिकंतथा ॥ | 
यथावकारविषिवित्कमेपाकेविरोषतः॥ २५२॥ _ 
अव पोचसौ घरोमे नाम लिखनेका मेद्‌ कहते ह~ मोहसृष्टि, सतपरङ्ात) 
चोदह लोक, द॑ंडावायु, दा इदियःविषय; भक्तिज्ञान, वेराग्यादिक इनक नाम 
जहां स्थान मि वहां छिखि कर्मके ओर पाकके नाम विचार करके परस्पर 
संचध देखेके छिखे ॥ २५१ ॥ २५२ ॥ 


ल 


केवटेनाममाजाणििखामिकमेपाकयोः ॥ 
संरायथत्तदामूटग्रयेद्रषटव्यमादरात्‌ ॥ २५३ ॥ _._ 
कमेपाकोके केवर नाम पट्म लिखता दं शाकौका प्रमाण नहीा्खता 
कारण कि भ॑थ बडादहो जावगा ओग जा कभी पद्मं छ्खि इये कर्मविपाकक 
नाम पर किंसीको संशय होवे तो मर भ॑थमें भमाण देख चवे ॥ २.९३ ॥ 
हष्ाकमंविपाकाकैपुराणंगारुडंतथा ॥ 
शातातपस्मरतिमात्स्यैश्रीमद्ध[गवतादिकम्‌ ॥२५९॥ 
कृतोपय्‌[कमेपडाहरिकृष्णनर्धापत्‌। ॥ 
सत्कमेणिप्रवत््यथेत्यागा्थचक्ककमंणाम्‌ ॥ २५९ ॥ 
इति ब ° मिश्रस्कंयेकीडाकोराल्याध्यायकमविपाक \ 
पटखेखनं नाम पञ्चमं प्रकरणम्‌ । ५५. 
भेन कमविपाकाक गरुडपराण सर्स्यए्राग श्रीभागवत शातातपस्मति 
आदि भथ देखके को्गोकी। सत्कमय भल्राति दोनिकं स्यि ओर छकर्मोका त्याग 
करनेके स्वय कमेविपाक पट बनाया दै. इस कमविषाकके पट खेलनेसे जीवा- 
स्माकौ पुण्य पापका नित्य सहज स्मरण रहता हे ॥ २५० ॥ २५५॥ 
इति कभेविपाकपटखेटनं नाम पंचमं प्रकरणम । 


ध 
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भाषाटीकासमेत 1 ` (१९१५) 
भथरमानचूतकंकरीकीडाभेदवणंनं ॥ 
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अतःपरपवक्ष्यामिरसेदुकंराभिधम्‌ ॥ 
कीडननिषिधतेषांरीतिरेकैववतेते ॥ २५९ ॥ 
ह अब रमशान चौपटका सेरु कहते ई -सोलह कंकरीका ख तीन भकारका 
परंतु सबोकी रीति एकरा हे ॥ २५६ ॥ 
रमशानेवानेष पिकी डोपस्कंरवनिते ॥ 
स्थरेवैकारयेतकीडानगृेष्ठकदाचन ॥ २५७ ॥ 
_ यह कीडा इमजशानमे अथवा वनम जह दसंर॑खेलनेकै पदाथनही रहते 


. येसी जगहमे खद घरमे नदी खे ॥ २५७ ॥ 


प्रमादायदिङकयोचेदशुभतस्यनिरदि शेत्‌ ॥ 
अथतस्यप्रवश््यामिकीडनस्यविधेश्रणु ॥ २५८ ॥ 
जो कोड यह कीडघरमे खख्गा तो उसको अश्म होवेगा जव उसकी 


| । बिधि कते दें ॥ २५८ ॥ 
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( ११६) | कीडाकैज्ञस्य । 


जादशंसदरोचारमस्थखयंबंसमाटिखित्‌ ॥ 
अंगारकेणवाश्वेतपाषणेनसुबुद्धिमान्‌ ॥ २५९॥ 
वसेवर दपण सरीखी जहां पत्थरकी चटान होवे वहां कोायलेसे अथवा 
द ककि ॥ ६ 
पंचोष्वपचतियशचरेखाकायोःसंशोभनाः ॥ 
एवंषोडराकोष्टानितीयेगम्रेखाद्रयेततः ॥ २६० ॥ 
सोलह घर निकाटके आग्निकोनेसे वायुतक नेऋतसे ईशानतक आडी द 
ग्ला कर ॥.२६०.॥. ` # 
कयाद्विदिशुसेट्ध्रंचतुरप्रततःप्रम्‌ ॥ 
पुवदिदिश्चसंटप्रमध्यषोडशकेोष्ठके ॥ २६१ ॥ 
पीके ओर चतुरख प्रवेसे दक्षिण वहांसे पश्चिम वहांसे उत्तर फिर पूवे 
ठेसा करे ॥ २६१ ॥ 1 ध 
तद्रहिमेध्यरेखार्यापूवेपिमभागक ॥ 
विकोणमंडरंकायचतुःकोकरसयुतम्‌ ॥ २६२ ॥ 
फिर षोड कोष्ठकके बाहर पूवं दिशाको पश्चिम दिशाको त्रिकोण मंडल 
मध्य रेखासे मिखके करे उसमे चार कोष्ठक रोव एेसा रेखायुक्त स्वस्तिक 
करनेसे बत्तीस भ्रथि होती है. उनमें सोख्द कंकरीका खर खा जाता 


ह ॥ २६२ ॥ 


पटके्संयुतवापिद्यषटके!्टमथापिव्‌ ॥ 
वृहच्दरशानयूता्यकीडनंपरीकीर्तितम्‌ ॥ २६३ ॥ 
ओर उन्दी दोनों धरिकोणोमें छः कोष्ठक क्रि से उन्नीस कंकरीका खेर 
खा जाता दै, ओर उन्दी दोनों तरेकोणोंमें आठ कोष्ठक क्रि से वाईस 


कंकसीक्ा खल खटा जाता ह एेसी यह बडी इमान यूत नामकी क्रीडा. ` 
कटा । २६३ ॥ 


द्राविशद्रययश्चनद्यष्टविङमथापिवा ॥ 
चतुशत्वारिशिकावाग्रंथयस्थानरूपकाः ॥ २६४ ॥ 
इस कीडकि यत्रमें यि किये ककरी रखनेकै स्थान)वत्तीख अथवा अटतीसं 


अथवा चवालीस ह ॥ २६४ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । ( ११७ ) 


पद्ातयश्चतावंतःशुङ्ादयरक्तवणकाः ॥ 
शुड्ादयेकेनसभाद्यारक्ताऽन्येनवरानने ॥ २६५ ॥ 
जितनी मर॑थि हँ उतनी जगह पर पैदक किये कंकरि्यो रक्वे सो एकं 
तरफ खालरंगकी द्री तरफ सफेद रंगकी. ककरो रखना एक मनुष्य 
खालकी तरफ वेठे दूसरा सफेद्का तरफ वेदे ॥ २६५ ॥ 
मध्यरखास्थितय्रंथिपंचकेरणभूमिका ॥ 
युद्धारंभ॑ततःङयोत्करी डाह्पविचक्षणः ॥ २६६ ॥ | 
वीचमें जो पोच योधे खाली रही वह रणभूमि खेलनेकी जगह कहते हें 
वहां खेलनेके वास्ते दौम से एक पदि कंकरी सीधे हाथके अंतकीग्राथिकी 
जगह्‌ पर र्खे ॥ २६६ ॥ | 
परुषद्रयसंसाध्याक्रीडयंपरिकीर्तिता ॥ 
न्यूनाधिकस्यसंवेरोविदयतेनकदाचन ॥ २६७ ॥ 
यह कीड़ा दो आदमिर्योसे खरी जातीहै कम जियादह नहीं हेते ॥२६७॥ 
यदागच्छतियुद्धा्थेपदाति.सन्यु्खरणे ॥ 
तदास्वपृष्ठभागेवेगर॑थिशचन्यांनकारयत्‌ ॥ २९८॥ _ 
परतु खरते समय कंकरी जो शघ्चुके सामने रक्खे तव उसके पीछेकी 
जगह खाली नही रक्खे ओर अपना जो सामनेवाटेकी कंकरोकी मारे सो 
अपने अधर बीचमे नहीं बैठना, ओर शको अपन ऊपरस उडके बेठनकी 
जगह नहोवि ठेसे स्थानमे वैठे यदि अपनी तरफकी कंकरी हषे उसके पास 
जायके बेठे अपनी कंकरीकाषर पका स्ना 0 रक्से ॥ २६८ ॥ 
शन्याचेन्मृत्युमप्रोतितस्माद्यत्ननसविरोत्‌ ॥ 
करीडयंद्दरयुद्वाख्यापाप्णिग्राहानय।भ्‌वत्‌ ॥ २६९ ॥ 
 मूना रक्खे तो कंकर मरजावि इस वास्त बहुत विचार करर शेक सामने 
जावै. इस कीडाके। दंद्यद्धक्ीडा कहते है पीठे कोई दसरा पाष्णिमाह कहि 
सहाय होवे तौ जय हीवे ॥ २६९ ॥ न द | 
छोकिकेपितथाज्ञेयमितिसवैनिवेदितम्‌ ॥ 
त 0.१५ 
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( ११८) कीडाकेश्र्य । 
. लोकम भी ेसा है छि जिस तरफचार भा रहे उसका जय हता दे 
रसा सोढह कंकरीका भद्वणेन किया अव नव कंकशका भद्‌ कहत€॥२००॥ 
बिकोणद्रयसेटग्नेडमरूवायसतनिभम्‌ ॥ 
ल्घुरमशानयूताख्यंकरीडनेर्चद्वितीयकम्‌ ॥ २७१ ॥ 
खयुचुतेमध्य्र॑थोरणभरमिःपरकीर्तिता ॥ 
को्टानिद्रादशेवाघ्॑थयोऽषटादशेवाहि ॥ २७२ ॥ ( 
„ दी त्रिकोण करफे एक ठिकाने मिलावे डमरू वायका जैसा अकार र 
भसा यत्र निकार वह दोनो तरिकाणमे मिख्के बारह कोष्ठक अटारट धि 
हती हे इसको रघु रमशान्रत नवकंकरीका खेल कते है, दो त्रिकोणोके 
वाचक ग्रथि को सेलनेके वास्ते रणभूमि कहते हे ॥ २७१ ॥ २७२ ॥ 
पदातयव्तार्वैतोनवरक्ताश्चदयुभरकाः ॥ 
प्रत्यकग्रथिषुस्थाप्यास्ततःकरीडनमारभत्‌ ॥ २७३॥ 
स क्रीडा अटारह पेद कल्य कंकरी हैँ, नव लार हैँ नव सकद. सा 
व्यक गोठक ऊपर रखंके खेखनेका आरंभ करना परंतु इस कोडाम्‌ परि 
दतका दोनो तरफकी एक एक कंकरी मरती ह पीके जिसकी डाद्धं उपर 
खलं स्रज से चलेगी तौ षह जीतेगा ॥ २५३ ॥ 
भयागर्ातदेशोपरिदधंकी डन चयत्‌ ॥ 
तत्पषेवज्जञेयविरोषंमरवदाम्यदम्‌ ॥ २७४ ॥ 


अब अडाईस कंकरीका खे कहत दै. यह खेर भयागके जिम बोहत 


कूरे सेत हे इसकी शति सव पिट सरीखीहे ॥ २७४ ॥ 
द्रानिशद्रथिकेखेखयोसोयेञःप्रकीतितः॥ 
तस्यकोणचतुष्केतुतथायाम्थोततराञ्लेत्‌ ॥ २७५. ॥ 
भिकोणेमेडठरम्यंचतुष्कोष्ठकसंयुतम्‌ ॥ 
ध पट्पचाराद्रंथयस्तुभवस्यविशेषतः ॥ २५७६ ॥ 


१ यह दहे फि सोलह कंकरी सरोखा यंत्र निकालेके उसके चारों 


वीध ओर उस्र दक्षिण वाचका रेखक ऊपर निकोणमंडट चार्‌ 
सहित निकलना, इस यंभ छप्पन अरंयि होती हे ॥२७५ ॥ २७६ ॥ 
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भाषारीकासमेत । ( ११९ ) 


उभयोःखेखनाथवेरेषषुयुद्धभूमिका ॥ 


याम्योत्तरोभेकोणोदरोत्रयुद्धेसमारभेत्‌ ॥ २७७ ॥ 
रि्योसे खलना, उत्तर दक्षिणके विकोणके 


सो दोनेनि अदाईस अटाहस ककरियसे 
ओर वीचकी पांच एेसी सतरह गरथिकी जगहको युद्ध भूमि किये हें सखेलनेका 


जगह है ॥ २७७ ॥ 
सेरनंपूवैवत्कुयोन््यूनाधिक्यंनचाञि ॥ २७८॥ 
यहां भी खेलना पिरे सरिखा जानना ॥ २७८ ॥ 
अथप्रकारांतरेणग॒नेरदेरप्रसिद्धंनवकंकरीषेटनमाह । 
आप्षमताञ्चतुष्कोणेवप्र्यस्षमनिितम्‌ ॥ 
य्रकुयोद्विरोषेणखेखनार्थसमेस्थे ॥ २७९ ॥ 
अव गुजरात देशमें जो नवकंकरियोस चलते है उसको बयान करते हं 
कि चार केनेका तीन प्राकार सहित यंच निकालना ॥ २७९ ॥ 
वप्रनयेणस्षरगनांरेखांदिक्ष॒चतैषुच ॥ 
वप्राणांमध्यभगचभुमि्यशरक्तमिता ॥ २८० ॥ 
ओर तीनों वप्रसे लगी इई रेखा चार चार दशाम करना वप्रके 
वीचमे दो अगल भमि छोडना ॥ २८० ॥ 
ग्रथयोद्रादरोवा्कोण।तावेदव (हि ॥ 
खेलनार्थपदातीनांसख्याष्टादशसामेता ॥ २८१ ॥ 
जितने कोने हैँ उनी िकानोको प्रथि कहते ह वे्राथ दाना तर्का 
मिलके अटाराह है ओर बाकीके दक्षिणोत्तरक) जो छः राथ ह सा खनका 
सृ जगह है ओर न्दां अठारह हं ॥ २८१ ॥ 
शुङ्ारक्ताश्चप्रत्येकैनवसख्याःप्रकातिताः ॥ 
द्र भ्यांकोडाप्रकतव्यानवककरासज्ञेक। ॥ २८२ ॥ 
उसमें नव सयेद रंगकी ओर नवल रंगकी पव्यक दोनो जनने नव॒ नव 


लेना यहकीडा दौ आदमियोसे दीती दं ॥ २८२ ॥ 


भरद्धरणयोगेनवातयेत्परपक्षगम्‌ ॥ 
यचकुचास्थिततंचभरणस्थाननरयाते ॥ २८३ ॥ 
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(१२०) क्रीडाकीशास्य । 


[मनवाखेकी 
इसमे अपनी नरदोक! भरत भरनापेसे इवा तौ € 
ध वेठी इइ नरदां मरती 


भरतकीं नरद उटालेनाको कहत है मार छेना.ओर भरतम व 

नही हे ओर पिरे जिनने कंकरीके खेल कहे उनमें ककरा ५.9 होय उती 

खेट ठेसा है ओर इसमें तो दोनों जने जैसा अपनां भरत [स हाव उ 

रीतिसे कंकरी रखते जावे ॥ २८३ ॥ 
अयाणामेकरवायांमिखनचयदभवेत्‌ । 5 
भरणंतविजानीयात्स्वबुद्धयाप्रतिपादयेत्‌ ॥ २ < 

भरत उसको कहते हे किं अपनी नर्द तीन एक रेखकिं उपर वरात्रर 
आवें तो भरत सिद्ध इवा जानना ॥ २८४ ॥ | 
इति रमशान द्यतका भद प्रा भया प्रकरण ६ सपण ॥ 


अथ हस्त्यश्चानगवाक्रीडा ॥ १९ ॥ 





~~ 4. ५ । 





अस्मिन्नेवपटकीडारस्त्यश्वाऽजगवास्शता ॥ 
कपर्दिकासत्तकेनद्राभ्यांकी डनविदेः । २८५ ॥ 

( अव हस्ती अश्च गाय बकरीका खेल कते ई) परिटे ब्त करडा 
करनेका जो पट है उसी पट्के ऊपर चारों रंगकी नरदां रखकं दौ आदमी 
सात कोदियोसे खेटं ॥ २८५ ॥ 

विशाड़विगजोग्राद्यःपेचविरो तुरंगमः ॥ 
गेोराद्यादशसख्यायांचतःसंरव्येत्वजास्मृता ॥ २८६॥ 
जिसके तीस ३० का दवं पडे वह हाथी ठेवै पच्चीस पड तौ घोड़ा लेषे 
दश्च षडे तो गाय ख्वे चार पडे तौ षकरी टेव ॥ २८६ ॥ 
गजाश्चगोजवणोःस्युःकृष्णरक्तोच पीतकः ॥ 
हर्द्रिणेडतिप्राजञेःकीडय॑बारुखेटने ॥ २८७ ॥ 
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भाषादीकासमेत। (१२१) 


जिस नरदका काला रंग है उसको हाथी, लार रंगकी नरदाको षोड़ा) 
पीछे रंगकी नरदाको गाय, हरे रंगकी नरदाको बकरी कहते ह यह बालकोके | 
खेखनेका खे है ॥ २८७ ॥ 


अथसाक्िक्रीडाभेदद्रयमाह १५१६ 





पंचाश्रतेरनंवच्मिद्ुदिकोशल्यकारकम्‌ ॥ 
एकेनक्रीडनंपरोक्तसाक्षिणश्चप्रयोजनम्‌ ॥ २८८ ॥ . 
( अव पंचकोण ख कहते हे. ) जिस खेल्मे इद्धिकी चाठुयता मादन 
पडती है. देसे इस खेलमे एक खरे ओर इस साक्षी होकर बैठे ॥ २८८ ॥ 
पचास्ंविटिखेद्म्यंद्परंथिसमनिितम्‌ ॥ 
पदातयतावेतोघयकैकैस्थापयत्कमात्‌ ॥ २८९ ॥ 
भमि पर अगर पीठके ऊपर पंचकोण चक्र निकाख्के दश नरदा अपने 
पास लेके वेठे. पीछे चक्रमे दहाग्ौधियां हँ वहां एक एक धिके ऊपर एक एक 
नरद्‌ विटि ॥ २८९ ॥ 
तृतीयेतृ तीयेग्रथोसर्छेनहिव कके ॥ 
अथवाचोपटेपटेतवरेकस्मिनविभागके ॥ २९० ॥ _ , 
कैसी बिठावि सो कहते हे-पदिे जिस परंथिके उपर नरद्‌ बाई दीवि ` 
वहांसे तीसरी गरथिके ऊपर सरल रेखमिं रक्खे, टेदी रेखाकी भ्धिपर रक्ख 
नही) देसी दश नरदा दश अंथिनके ऊपर सरल मासे रक्खे वही इद्धिका 
| चातुय॑ जानना. इसमे खुबी यह है कि एक नरदको तान तान गिनंके रक्से 
परंतु जहां नरद परिल बिढाई है बह घर गिनतीभे कै रक्खं ता दश नरदा 
बराबर बेठेभी. ( अव साक्षीकीडाकहते हे ) पहिले चोपटके जो; चार भाग ह 
उसमेकं एक भागक ऊषर ॥ २९० ॥ | 
९/१) 
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(१३२) करीडाफोश्चत्य । 





४ तृतीयेततीयेताभ्यांमध्येतीयेकपदेन्यसेत्‌ ॥ २९१ ॥ 
त नरदा इस भ्रकारसे रक्खे कि दो नरदा चीरे ऊपर वहांसे पोच पचि 
षरफ ऊपर दो नरदा ओर चीलसे तीसरे तीसरे घरमे दो नरदा ओर उन 
नरदाके पासके अदरक घरमे नरद एक एसी सात नरदा विठायंके॥२९१॥ । 
पदातीनासपकवेहयकेनरसपातनं ॥ । 


# चीराष्यके ष्कद्रदेतस्मात्पंच \ [५ येषद 

व्यकोष्टकद्रद्रेतर्पात्पंचद्रयेषद ॥ 
कतैव्यं (4 1.८. + भिदेशभिस्त 1) # 1१ 
कत च भ्यादराभिदराभिस्तथा ॥२९२॥ ६ 
, उसमक एक नरद्‌ लवे उस नरदसे छः नरदोको मर. मारनेके दाव छः है 

ध दानी दरार दा दी ४दस॒५ पचि ६ रेस रै परु वहां खूबी यदद 

दोनों चट ५1 जो नरदा है उसमेसे एक नरद पलि उछलंक उससे 

नरदा , इसके विना तीसरी नरद छी तो नरदा मरनेकी नहीं ॥ २९२ ॥ 


अथपुरुषद्रयसाध्यक्राडा १७. 





 दाभ्यादभ्यांचकीडयंसाक्षिकीडाद्वितीयका ॥ 
/ > भथवाच पदेपेदिगादिपरिसंख्यया २९३ 
४ ०५८१७ १२८९४ १ ह. ) पिले चौसरके पटकफे ऊपर 
उ दश दाक अंतरसे याआदि शब्द करके पचीस या बीसयाजो 
अपन दिलमं आवि उस संख्याक घर पर ॥ २९५२ ॥ ` ` ॥/ 
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भाषाटीकासमेत । ( १२३ ) 


पदातयश्रषस्थाप्याः केष्टकेषुमनीषिणा ॥ 
प्रथमेनततोऽन्येनतघहष्ियुतेनच ॥ २९४॥ ` 
सोखह नरदा रख दवे सामनेवालेको म।टम न होवे इस तरहसे रखके कहै 
किं एक नरदसे असुकं सस्या मजव पंद्रह नरदाको मारो तव दूसरा आदमी 
नरदा रखते समय हए रखक ॥ २९४ ॥ 
जब्यनवातिमेनापिमारणोयाः प्रयत्नतः॥ 
इत्येवक्रोडनंपोक्तपुरुषद्रयसाधकम्‌ ॥ २९९ ॥ 


पहिरी नरद या अंतिम नरदसे सव नरदा मारे ेसी दो परुषोसे खेल- 
नकी कडा हमने कही ॥ २९५॥ 


अथचतुविशतिकोषटकात्मिकीक्रीडामाह १८ 





अथान्यञ्चप्रवक््यामिखेरननिनकोष्टकं ॥ 
प्रागायताथधतक्स्यरेखास्तिथङ्नवस्मर ताः ॥ २९६ ॥ 
(अव चौबीस कोष्टकसे सोलह नरदा खेल्नेका मागं कहते हे १८ ) खडी 
रेखा चार, तीथेक्रेखा नव निकाटे तो ॥ २९६ ॥ 
चतुविशतिकोष्ानिखेखनेमध्यभूमिका ॥ ॥ 
अष्टकोठात्मिकातस्याः पाश्वेयोः पादचारिणः ॥ २९७ ॥ 
चोवीस कोटक होते है उसके एकतरफ एक अपनी आठ नरदा रक्खे दूसरी 
तरफ दूसरी अपनी आढ नरदा रक्खे बीचमें घर आठ हँ वह खेरनेकी भूमि 
ओर दोनों तरफ आठ आट नरदोंका स्थर है ॥ २९७ ॥ 
स्थटप्रकट्पयेत्तजशेतरक्ताः पदातयः ॥ 
द्रयोश्वेखनंद्येतन्नन्यूनाधिकयोभेवेत्‌ ॥ २९८ ॥ 
आठ नरदा सफेद ओर अड नरदा काल करे यह सेल दीं मतुष्योसे 
खराजाता ह कम ज्यादासे नदी खेडा जाता ॥ ३९८ ॥ | 
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( १२९) क्रीडाकोराद्य । 
क्रीडारंभेचगमनंनरयोः कोष्टकद्रयं ॥ 
विज्ञेयचततः पशादासमंतात्पदेककं ॥ २९९ ॥ 


खेलक आरंभमें दोन जनोकी नरदा दो घर पिरे चरती है वाद चारों 
तरफसे एक एक घर चलती है ॥ २९९ ॥ 


ृठच॒न्यस्थटंदष्ठावातयेत्परपक्षगं ॥ 
ओर नरदको मारनेका पसा नियम है कि जिस नरदाके पीडे खारी जगह 
दोषे उस नरदको मार देवे. 


अथेकपंचाशत्तमकोष्टकात्मिकंकीडामाह १९ 
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एकपंचाङत्तमेवाकोष्ठकेयमास्खित्‌ ॥ ३०० ॥ 
अव इद्कावन घरकी कीडा कहते ह-सत्रह घरकी पक पक्ति वेसीदी तीन 
पक्तेप्े इक्कावन घरका यंत्र निकाख्के ॥ ३०० ॥ 
मध्यपोडडाकोष्ठेषुपदातीनास्थरस्मृतम्‌ ॥ 
द्रयोःपदातिनोषेष्येपदेकंरणभूमिका ॥ ३०१ ॥ 
सीचेके घरोमें सोलह नरदा रक्े ओर दोनों रंगके बीचमे एक धर खे 
नके वास्ते खुरा रक्खे ॥ ३०१॥ 
खेरनाथपाश्वेभूमिःरोषंसवेपुरोदितम्‌ ॥ 
यस्याव्िष्यतेसेनाजयंतस्यविनिदिशेत्‌ ॥ ३०२ ॥ 


ओर दोनों बाजक घर चोतीस हें वे खेखनेके वास्ते हे बाकी रीति पिर 
५. (प जाने इन दोनों खेोमे जिसकी नरद बाकी रहे उसका जय 
ज ०२ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । ( १२५) 
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चतुरस्रंस्खिचकरञ्ंठिकेष्ठेःसमन्वितम्‌ ॥ 
दंसपाद्‌चतुदिक्षुमध्येकुयोच पंचमम्‌ ॥ २०३॥ 
अब आद्‌। सादेका खे कहते है पचीस को्ठकका चतुरस चरते निकालकै 
चारो दिके मध्य कोष्ठकमें हं्षपाद चिह करं ओर पांचवा हसपार अव 
कोष्ठकमें करं उस घरमे नरदा फिरायंके रक्खे ॥ ३०३ ॥ 


चतभिःखेलनंपरक्तद्रभ्यांवापिकदाचन ॥ 
वरारकेचतर्िनपसंख्यापदातयः ॥ २०४ ॥ 
यह खेल चार आदमियोसे अथवा दो आद्मियोसे खेला जाता है चार 
कोड़ीसे खे, नरदा चार रंगकी मिलके सोलह ख्व ॥ ३०४॥ 


मध्येकोष्ेपदार्तानांगमनतिंदिखेरनम्‌ ॥ 
स्वस्वदिग्ंसपादाचपरथमंसेखनभवेत्‌ ॥ ३०५॥ 
खेले जीतनेका नियम रेसा ह कि, अपनी अपनी दिश्ाके हंसपादमे जो 
नरदां वेदी हे वहां नरद चति चलाते बीचके दंसपादमं आयके नरद बेदी 
तो वहं नरद आगे चावे नहीं तो एसी नरदां जिसकी पिले आई उसकी 
जय जानै ॥ ३०५ ॥ | 
| | 0-0 २५8 ©०॥७०10). 20260 0४ 60687001 
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( १२६ ) क्रीडाकौञ्चस्य । 
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 ग्रेथयःषटप्रनायतेरर्वेव्याघस्थरस्मृतम्‌ ॥ ३०६ ॥ 
अब एकं व्याघ्र ओर तीन श्वकरीका खेट कहते हं भिंकोण चक्र निकार 
दक्षिण उत्तर तरफसे दो रेखा पश्चिमम भिलवि तो उस यंचे ्रथियां छः देरवगी 
तव ऊपरकी रथिक ऊपर बाघ विड ॥ ३०६ ॥ 
अधाऽनानानयस्थाप्यद्रान्यांखेनमीरितम्‌ ॥ 
1. अधामध्यस्थितेव्यात्रेषधयेत्तंस्ववुद्धिना ॥ ३०७॥ 
नीचेकी तोन अ्रथिके ऊपर तीन बकरी विठायके दो आदमी खलै. उसम 
वाघ जव नीचेकी प॑क्तिके बीचकी ग्रथिऊपर वेढा होषि ओर खेल उसका दीव 
तौ बाघ बांधा जवि. इस वास्त अपनी बुद्धिस बाधका फिरति फिरति 
ऊपर कटी इडं प्रथिक ऊपर लायक वाधको बधि तो चल परा हआ वकरीकं 
पीडे चर खाटी होषि तो वाघ मार ख्व इस वास्ते बाधके सामन 
देखंके रक्खे आगे भी तीन खेखम इसी रीतिसे खे ॥ ३०७ ॥ 


ध अथानाष्टकन्याघ्रद्रयखलनमाह २२. 
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।  अष्टाखयूतवत्पहे मध्यवतुरसयुतम्‌ ॥ । 
, | विरिख्यस्थापयेत्त्रह्यनानामण्टकंतथा ॥ ३०८ ॥ ` 
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भाषाटीकासमेत । (3) 


सरीखा दो बाघ आठ बकरीका सेल कहते ह-आट कोने जिसके हे एेसा यूत 
पइ निका उसमें वतर निकार्के आठ बकरी बाहरके कोने ऊपर 


# विठावै ॥ ३०. 
भ्याघद्रयंचसंस्थाप्यताभ्यांखेरनमारभेत्‌ ॥ 


व्यारयोरवधनंतजयथास्याततदरदाचरेत्‌ ॥ २०९॥ 
ल्यावकां व्या बीचकी दो भंथियोक ऊपर बिायके दोनों जने खेले पीठे दोनों 
चाहिये । नेसा बंधन होवे वैसा सेते जातें वाघ वाये उसको जय जानना 


धव्याघ्रचतुष्टयअष्टाविंशत्यनाखेलनमाह २३. 
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चतुरस्रटिखेचचक्रचतुःषष्टिपदान्वितम्‌ ॥ 
ठसपादातुष्कोणेमध्यकोष्ठचतुष्टये ॥ २१० ॥ 


, _ ब चार बाप अद्रावीस बकरीका खेख कहते हं-पहिरे नवरखाखड़ा नव 
रखा आडी लिखके चौँसट धरका एक पट निकार्के चार कोनिके ऊपर ओर 


नीचे चार कोष्ठकमें हंसपाद निकाले ॥ ३१० ॥ । 


अष्ाविशत्यजानां त पदेष्वंतिमपंक्तिषु ॥ 
स्थर्प्रकट्पयेत्पश्चान्मध्यव्यात्रचतुष्टयम्‌ ॥ ३११ ॥ 
पीडे अहावीस बकरियको चारों तरफकी अंतिम प॑क्तिमं विठावे ओर 
चार व्यार्घोको बीच विठय ॥ ३११॥ 
संस्थाप्यखेनास्भःकन्तेव्योबुदिमत्तरेः ॥ 
व्याघ्ाण्बिधनंकुया्तष्कोणेषुबुद्धिन। ॥ २१२ ॥ 
फिर सेलनेका आरंभ करे बकरीके पीडेका धर खारी होवे तो उस बकरी- 
फो चाष मार लवे इस वासते अपनी बकारिको बचायके चार बाघोको चार ¦ 
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कोनोके ऊपर लायके वंद करे, वाकी गति एक सीधीपंक्तिसे चारों 
जितने षर खाटी होवे वहांतक जाती हे. बकरीकी गति सीधी टेटी. एक धरकी 


अथन्याघर्रयषोडशानाखेनमाह २४ ` 





` 4भमतच्कृत्वातियेक्रेखाजयेतथा ॥ रि 
> ररलाचतुप्कैवेकृत्वायंवंसमाणिवेत्‌ ॥ ३१२ ॥ ˆ 
१तखमस्तकेयोज्येतियेग्रेख। चहस्तवत्‌ ॥ 
पाद्वदूष्यरेखाचगरंययःपंचविंशतिः॥ २१४॥ 
अब तीन बाध सोलह बकरीका खेल कहते है-परिलि एक ` वैल मस्त 
सखा नकारक उसके नीचे तीन रेखा हाथ सरीखी उत्तर दक्षिणका 
आर उस शुल्को संलम्‌ करके चार रेखा खड़ो पाव सखो करः नर 
मथि पच्चीस करे ॥ ३१३ ॥ ३९४ ॥ 

भ्यात्राणाप्रथमंस्थानंमस्तकस्थपंदेषुच ॥ 

| ,  अनानपिडडानातस्थापनहस्तपाद्ोः॥ ३१९ ॥ 

<. षाव बिदानेका स्थान वतर संलम जो ग्रथि तीन दे वहां करे वकरियोका | 

19 ` हस्तपादाकीं अ्रथिके ऊपर करे ॥ ३१९५ ॥ 


| ` १ 0; वे नेपूवेवत्सवार्गि। @ क । 
0.1  खेरनेपूववत्सवोरितिखपरकीतिता ॥ 





 _ -एवव्याज्नजयाणांदिखेलनंपरिकीततितम्‌ ॥ २१६ ॥ 
1 कु सच परिङे तीन खेखमे जो रीति कटी हे वदी जानना चाहिः 
~ साखह बकरीका खेल पूरा भया ॥ ३१६ ॥ ` 
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9 स-३ 
कत्वापोडरकोष्ठानिप्रतिकोषठेपदातयः ॥ 
पचपचचसस्थाप्यातेष्वेकधारयेद्धदि ॥ २१७॥ 

(9 लीलावती खेल कहते हं पिरे सोलह कोष्ठकनिकालकै एकएक कोष्ठः + 
च पचि नरदां रक्खे. चार नरदां चार दिश्चामें ओर एक मध्य भागमें , 
रस रोतिसे रक्खे वाद्‌ तीन आदमी वैठे पीछे एक कहे कि, हम यहि दूसरी 
गगह जके बेठते है तम जो नरद्‌ ध्यानमें रक्खोगे बह नरद देखे बिना कह 
र , एेसा कटके द्‌सरेस्थलमे जाके वेठे, पीके दूसरा आदमी जौ नरद ध्यान 
पास बेठा हे उसको दिखावि ॥ ३१७ ॥ | 
ततोज्येनाक्षरवशाद्क्तव्योददिधारितः॥ ` 
जकारोहशकोणेचल्कारःथायिकोणके ॥ ३१८॥ 
 सकारोराक्षसेवायोट्यकास्थपकारकः॥ 
 मध्यभागेचविज्ञेयस्ततोवक्ष्यामिदोहरान्‌ ॥ ३१९ ॥ 
दोहरा-आरमतछे अक्षठतणी, चतुरतणुछेकाम ॥ 
एहेसीमाधिएकरेतेनटीखावर्तानाम ॥ ३२० ॥ 
ठंकागडनेयद्रेनामकनामेमोर ॥ 
सीतासरविसंदरीःरावणसरखोचोर ॥ ३२१ ॥ 
उटउठपरिभहमस, नइअमरापवेत ॥ 
| पंड योपुषठेपंडितनेतारीकेइडपरछेहइ ॥ ३२२ ॥ 


क अका = शह = शु ~ +>. 7. | क} ` क । # + ह ९ ९  +‰ बद्धा बरक ष्क. ०." क , १ ककय 





( १३० ) कीडाकोशस्य । 


ससासत्यनखोडियेसतचोडपतजाय ॥ 

सतानिवाविपथ्व्‌{+उवाडपतजाय ॥ २९द ॥ 

पपापीतनरंननकीनिये'नहिद्‌सिकेदेश ॥ 
प्रथमपेदेरोस्षमरियेःगोरपुजगणेश्च ॥ २२४ ॥ 
पीठे देखनेबाडा जिस दिशा की नरद ध्यानभें रक्खी होवे उस उस 1 
शाके अक्षर मूनब गुजराती भाषाक दोहेरे बद्धे. पीडे दूर वैठनेवाला उन्‌ 
दादरेकि अक्षर म्रजव नरद आयक कहे. उदाहरण-किसी परुषने यंत्रमं जहां 
, एकका अंक दै उस नर्दको ध्यानम रक्खा तव द्सरेने ससा १ उठ रे खकार 
यह तीन दादर बोरे सो ध्यानम शक्खी इई नरदका ज्ञान भया ॥ ३१८ ॥ 
॥ ३१९ ॥ ३२० ॥ ३२१ ॥ ३२२ ॥ ३२३ ॥ ३२४ ॥ 


अथनवग्रामशतककरौीखलमाह २६. 
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। गाव गाव गावह्‌ गा गावे गावे गाव गाव? 


| (0 24:2८: 

५८ शजेरेचपसिद्धवेनवभथामास्यखेरनम्‌ ॥ 

प, नवथ्रामाणिप्रत्येकंप्रत्येकेपंचशकरा ॥ २२५ ॥ 

द्राभ्यांक्रीडादिसंप्रोक्ताचेकेकांडकराक्िपेत्‌ ॥ 

सकेरादीनमामस्यसन्यु खस्थं चयद्भवेत्‌ ॥ ३२६ ॥ 

आमंतजस्थितासवीश्चकेशंचस॒माहरेत्‌ ॥ 

शकगहीनकेथामद्रयेप्राततेऽन्यखेखनम्‌ ॥ ३२७ ॥ 

)  प्राप्यशेशकेराधिक्यंयस्यतस्यजयंविदु 

+  अवाथकेनचित्पोक्तोशेकेोवेदोहराभिधो ॥ ३२८ ॥ 
दोदर ङुकागदृनेगदरेथेभनाचेमोर ॥ 

 रुतसर्खीसुदरीःरवणसरखोचोर ॥ ३२९ ॥ 
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भाषारीकासमेत । | ( १३१) 
नटङककडीनरुमेवसेः चंद्रवसेभाकाश ॥ 
ॐ तेतेनादिरमेबसे, चतुरकरोविचार ॥ ३३० ॥ 


अव सौ ककरी नव गांवका खेर कहतेहै-यह खेर गुजरात देशभ प्रसिद्ध है 

ओर दो आदमियोसे खेलाजाताह एक रका गदके ऊपर बं? दर्रा जद 

के पास वैदे एकएकंके तविमे माम आढ आठ करे हर प्रामम्‌ पचि पाच ककण 

रक्ख, पीके एक खेलनेवाटोमेसे कोईमी एक मामकी पोच ककरा _ उठके 

आके घरोमें एकएक रखता जवि. पाच प्री होवें तवं उकं अगाडाक्त गावि 

एकमे पाँच कंकर उरक आगेके गावोमें पदिरे सरीखे रखता जावे. एसा 

करते करते जिस जगह पर॒हाथकी ककरी प्री होवे ओर आशगका .षर 

भी खाटी होवे तो उन खाली गोवके सामनेके गांवमे जितनी चका हाव वे 

सब छे छेवे तो वह गोवि जीता कहा जायगा ओर वे सव कंकंसे अपने गदम्‌ 

| रक्खे वाद ओर पारे भमाणसे खेरते जावे. परत जो जीता इञा ग ह 

उसमें कंकरी रक्खे नही. पिले सरीखा करता जावे एसे सरत खेखत जब 

\ इसका दांव व॑द होवे तब सामनेवाला दाव क्ये. दांव वेद कब हताह सोकहते = 

हे. एक गोव खारी आया उसके अगेकाभी गब खाली हीवे तव्‌ कका 
भरोकी जगह रही नरी ओर कंकरीभी हाथमे रही न होवे तव दात चद इन 

जाने अगर एक राम खाी आया ओर उसके आगे दंकागद वा न्ड 

अधवेतोभौ दाव व॑द इआ जाने अव इन्दी नव ्रामके खलम पार छलि; = 4 

तीका खे कहा उसी रीतिसे एक सोलह गावमस एक चाम मनम धारके रक्चें 

पास चेटा हवे उसे कहे तव वह जिस गट्का माम होवे उस गदका दीहरा 

बोडे जितनी सख्याका गोव होवे उतनी चिपदी बनाता जा जरि त 

तब तीसरा आयंक देखेविना उस दोहरा ओर विपाक अशुसार सनम च्य = 

इ गोव कंड दवे ॥ ३२५ ॥ ३२६ ॥ ३२७ ॥ ३९८ ॥ ३२ ॥ ३३० ॥ „4 
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( १३२ ) क्रीराकोशवल्य । 


अतः परप्क्ष्यामिनिधिक्रोडनलक्षणम्‌ ॥ 
 अल्युत्तमेकाषर्पठपाश्वेयोमेयुगत्तंकान्‌ ॥ ३३१ ॥ 
अव गृ्ेका खेल कठता दहं. संस्कृतम गच्छेका नाम निधि हे, परिडे काष्ठका 
पीटक टवा दाथ १ चोडा हात. ॥ सरोवर वनायके उसमे सात घर गो 


ऊपर, सात घर गार नीचे करे वीचमें तीन षर ट्वे करे ठेसा उत्तम गल्रा 
घनावे उसके चोदा, घर दं ॥ ३३१ ॥ 
मध्यस्थानचयंङृतवाद्रभ्यां कीडयमीरिता ॥ 
_ उभयो-सप्तसपतेवगत्तकास्तेषुसंक्षिपेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
उसे दो आदमी खेर ओर सात सात षर्रोमें अपना अपना दव्य रक्ते 
दव्य राजा वा कई बड़ा आदमी होवे वह मोती रुपये पावर! दोभनी पैसे 
जो 1 लवे. गरीब होवे तो कोड़ी वा इमरीके बीजसे खेले अव 
उन षर्शोमं पिले पूर्वोक्त दव्य ॥ ३३२ ॥ १ 
पचपंचपदाथोनिरोप्यताप्रायथारूचि ॥ 
स्वभागात्पंचसंगरद्यकरीडांकुयोत्ततःपरं ॥ ३३३ ॥ 
पच पाच रक्खे. दोनों आमने सामन वेढे पिले एक आदमी अपने तर- 
कका एक ग्ला फोड़्के जिसको फोड़ा उसमे नदीं डालना ॥ ३३२ ॥ 
` एकेकंप्रक्िपेद्रतंशुन्यगत्तोप्रगद्रयोः ॥ 
पदाथानिचगृह्ठीयातकीडाऽन्यस्यततःपरं ॥ ३३४ ॥ 


अगेके एकणक घरमे एकएक डा पोच पूरे हए बाद्‌ फिर उसके आगका 


५ पिरे सरीखे एकएक डारता जवे. डालते डालते सामनेवालकी 
क्तमका घर या अपनी प॑क्तिमेका षर खारी आजे तो उस खारी घरक 
{ ४५५५ घरमंका ओर उसके सामनेके षरमेका एसे दोनों दाम उठा छेवे फिर 
# मनेवाङा ५ अपने घरसे चले दाम कम वा जास्ती होवे तो पिक नहह पर- 
क पषिलिसरीखी चाल चरते धर खाटी आव तौ आगेके आमने सामनेके 
ना रका दाम उठा छे ॥ २२४ ॥ | 
य॒ स्मि | नगर्तेच ९ +~ ६.40 प 3 
 भ्मिनतचतुःसंस्यास्तागावःकात्येतेबुषेः ॥ 
स्वस्व ङ्त; की 9 ग्र (१ 
लोम ॥ ३३५ ॥ 
सके ॥ व जस घरमे चार दाम हवं उसको गाय कहते हें वह गाय जि- 
१५ सलमं अवि वह उसे निःसंशय छ लवे ॥ ३३५ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । | ( १३३) 


® १ 


तंटद्रये 
युन्येगतद्रयऽन्यस्यखेरनंपरिकी्ितम्‌ ॥ 
. यस्यपकषगुन्यगतोधिक्यंतस्यपराजयः॥ ३३६ ॥ 
आर खेत खलत. जो कभी दो घर खारी आवें तो दाब बद्‌ इभ. तव 
सामने वाला खेले, सामनवाटेका खे पुरा इए बाद्‌ फिर वहं खेले इस खेर 
भसत्‌ दाव ठन॑म जातताह हारजीत इसतरह है किं जिसका पदाथं खेरूते 
खेलते पती पसे कम हषे वह हारा जास्ती होवे वह जीता कहावेगा परंतु उसे 
एकटी वक्तमें हारा नह जानना सो कहते है जो हारा रै उसके जितना दाम 
कम होवे उतना पचक हिसाघसे षर कमी रखना उस घरकौ नरककंड कहते 
ह वहां खेखना नहा एस जो सातो घर हारगया उसे हारा जाननी ॥ ३३६ ॥ 
एकेकस्यपदाथस्यप्कषपाद्टघुसेनम्‌ ॥ 
पचपचप्रचिक्षपात्वेखनंब्रहदच्यते ॥ ३३७ ॥ 
इस खेलमे जो कभा . बा खेट खेखना होरे तो परिरे निस षरसे उस 
सैरुकी पोच संख्या हाथम लेके आगेके षरमे डाछे फिर उसके आगेके घरकी 
पाच सख्या छे उसके आगेके घरमे डाङे पेसे डार्ते डाङ्ते नर्हा खाली 
षर आ जावे तव उस खाली घरपर हाथ फिरायफ़ उप हाय फिरनिको चाट- 
ना कहते हे आगेफे घरकी ओर उसके सामने घरकी सव संख्या जीते 
ष[द सामनेषाखा इस रीत खेले पहि खेमं नव बार दाव टेनेसे बीस 
सख्यापदाथको जीतता ह सामनेवाखाभी नवं खेलको बीस. संख्यापदाथको 
जीतता हे पेसेही तीसरी बवारभी नवे दवम दश्च पदा्थकों जीतता हं बाद इ 
दविकी चातयंताते जीतना होता है. बाद खेर जबर थोडा रह जावे तष षर 
जो फोडे सो अपनी वाज्‌का फाड़ सापनेवारेका फोडे नह ॥ ३३ ॥ 
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अतःप्रप्रवक्ष्यामिषटपचाराद्रमास्मिकं ॥ 

की डाचतुरशीतिचचमत्कृतिकरांपराम्‌ ॥ ३३८ ॥ 
चतुरसंख्विचक्रंकोषद्रादशभियुतम्‌ ॥ 
दरव्येधोन्येःशकेराभितेष्वेकेनचवेरनम्‌ ॥ ३३९ ॥ 


५/४ अब छष्पन्ना फ़राका खेल कहता दं वार्ह कोठेका चतुरख य॑त्र निकालके 


ग आदि धान्यके कण ५६ छेवे अथवा पसे रुपये ककरी जेसी योग्यता 

हवे वेसा इनमेसे कोडभी एक पदाथ ५६ संख्या गिनतीकी लेके खेलकी 

रचना करे ॥ ३३८ । ३३९ ॥ | 

ट्‌ पंचा: अ, ज गदोप्रणारि | 

पटपचारात्य्ंख्यानेरदेपू्णाम्धिपूरणम्‌ ॥ 
ततःपोडराभिःपूणकतव्यंहिस्ववुद्धिना ॥ २४० ॥ 
॥ ४ बारह कोठेका जो यंत्र है उसकी दिशा जो कोठे ८ है उनमें पाँच 
५ ५ कार. रक्ख क चार कोटोमे तीन तीन संख्या, चार कोष्ठ 
श दा संख्या; विद्म जो कोठे % ह उनमेर्पच पोच सं 
५ “१८ सव रस्या ४० भह वाकी १६ संख्या रदी उसके विभाग ४ 
करके रक्छे ॥ ३४० ॥ 1. 
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भाषाटीकासमेत । ( १३५ ) 


पचवारचठाडद्धसस्यापचद्शेवाह्‌ ॥ 


५ अयमवचम र न्यूनायिकयनह शयते ॥ २०५१ ॥ 
अव उन चारा दिराजक। समूह्‌ पक्तिमे निधरसे गिने उधरसें संख्या 
पद्रहका हाता ह तव ऊपर छख इय वभाग ४ ह उनमका एक विभागवचार 
सख्याका छेके उन बारह समृहम एकएकमे एकेकं मिङनेसे वह चारका वि 
भाग अद्र मि जाता हं ओर चारो दिशाकी सप्रह संख्या पंद्रह रहती ह ए 
सा चारबार खेटे ता वे साङह कंकर बारह सम्रहमें मिल जाती ह. पस्तु 
चारो दिङ्ञाकी समह संख्या प॑ंद्इ रहती हे तब यहाँ आश्चयं यह है कि सौल 
ह भिरानेके पिले भी चारो दिदाकी सम्रह संख्या पंद्रह थी ओर सोह 
भिलाये बादभी संख्या पदह भई तष सोह मिलाये वे कहां गये इसको छप- । 
त्राका फेरा कहते है. तेसा संसारमें आयुष्य क्षीण होती रै सो माल्म 
नही पड़ता है ओर इसी रीतिसे चोरासीके फेरेकाभी खेर हे इस खेम चारों | 
दिशाकी सग्रह संख्या छन्बीस होती है. सोलह मिरे उसका उदाहरण दि 















खानेके व।स्त ऊपर भ्रस्तारचक्र £ घताये हे ॥ ३४१ ॥ | | 
 अथदष्टदवताप्रदशेनसेलमाह २९ 0 
। चछ १ च २ च ३ 4 
‹ य्‌ ३ २ ३ | 1 194 
जासूद्‌ | वरव | इजारा ||गुलखरी | राये | कौयल | चबेटी | सेवती 
सूय | भरव दत्तात्रेय || रम |सरस्वती| रानि । हतमान | चद्‌ 





गलहना| कनेर | बरस || गुराव | केतकी 
लक्ष्मी "| मंगल | -षीर || विष्ण | गार 
मोग | गुलाब | चनी || मोगरा 
कष्ण | विष्णु |हनुनान।| कृष्ण | द्वा _ 
गदा (1 सोजाय || बोरसय | पाठा |म।र्जाः | 
गुरू | नाग |कालिका|| पर गणपती | अबा | 
ऋतवसं- | कमर | पाठला || कनेर | कमल 
कामदेव | शिव | गणपती || मंगल | शिव | “न. 
चंपा | केतकी | सेवती ||यलहना' | भूल तरा 
देवी | गौरै | चंद्र || लक््मी कामदेव भख ॥ 1 
जास | चने | जद || कौयर | सनाय | जई | 
दत्तत्रेय | नरसिंह | शक | शानि कालिका ए, 
चख (गरूदाड- | मोरओआं* || राथवेल 
भरव पित्री | अवा . ||सरस्वती | नाग हं 

| [प 
जांद | केवडा [एलसोना||एल ख | गदा | हज | 
सूये | पावती | बध || राम | युर दत्ताय | 
गणपती। पद्म । र्मी ॥गणपता । पश्च । र| { 


^~ -- स्च 


चपा तवस. गंदा 
ता | कामदेव | गुरू . 

मोगरा | गुलह* गुरखरी 

करुष्ण | टक््मा | राम 

केवडा |गुलदाड-| चच॑रो 

पावेती | पत्री | च्रसिह 

केतकी | कमल | पहप 

गोरे | रिव | नाग 

गुलाब | कनेर | रायवेल 
वणु | मगल |सरस्वत। 

ण्टस्ाना। मोरज- | जुं 
1 ध | अबा | शुक्र 
| सेवती | पाटला | सौंजाय 
| चंद्र | गणपती |कालिका 
च॑बेरी | बरसे कोयल 

हनुमान | पीर | शनि 

गणपती | लक्ष्मी | पद्य 
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( १३६ ) | क्ीडाफोशस्य । 


अतःपरंपरवक््यामिइष्टदशेनसेखनम्‌ ॥ 
स्वतःसिद्धानिचक्राणिकुसुमेःपूरितानिच ॥ ३४२ ॥ 
इष्टदेवसमेतेधप्रथमेधारणंहादि ॥ 

दयो प्रप्रयोगेनकथयेदधदिसंस्थितम्‌ ॥ ३४३॥ ` 
दाहा-ग्वाङ्‌ एक गोपी द्वितीःगगन रोक पर्चार ॥ 
पाप पाच पगहे छटो, खाङसात ङ्प आट ॥ 

रगेतो यह जानिये, दीने नवम वताय ॥ ३४४ ॥ 


इतिश्री द. घर. पषठमिशरस्क॑पेकीडाको °पोडडा 
विधक्रीडानिरूपणंनामप्रकरणम्‌ ॥ ७॥ 
अब इष्टदेव ओर मनम धरा इआ टल वतानेका खेर कहता हं आगे जो 


तीम चक्र दिखे उनमेके पटले चक्रमे जो देवता अथवा फूल ख्खि हे उनमेसे 


एक मनम रक्छे फिर दूसरा आदमी उसको परे कि तुमन जो मनम धरा- 
हं बह इस दृसरे चक्रके कौनसे कोष्ठकमें ह सो पके उसे मनमे रक्सै पी 


9 


वैसाही तीसरे कोष्ठके भी पूरके पंक्तिध्यानमें रखके दोरक परमाणसे देव ओर 


छल वतादेवे, उदाहरण. किसी आदमी" सेवतीका टूल मनमें धराहे स) 
शछनसेद सरे चक्रमे र्मीकी पेक्तिमे ह तीसरे चक्रमे पद्मकौ पक्तिमे है तव छप 
आठ सा दाहरेमं लिखा है इस वास्ते आठवी सेवती मनम धारी है 
एसा कह देवे ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ३४५ ॥ 


इति सोलह तरहक सेल संपूण भये प्रकरण ॥ ७ ॥ 


"म 
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भाषादीकासमेत । (१३७) 


कि [9 
अथ बुद्बटकऋडमाह्‌ । 
अतःपरेपवक््यामिखल्बुद्धिवखाहयम्‌ ॥ 
खेरोयंसवेखेटेषुनर पवदत्तमोत्तमः॥ ३४५ ॥ 
अथ शतरज ऊफं हु द्धवल खेर प्रकरणम्‌-बुद्धिवल्वेखप्रहंसा. जगतमे म- 

नारजन खेर बहत ई तथापि ज्ञानकी बृद्धि ओर स्वाभीप्सित भ्रा्षिके विष 
पम सदसाद्धचार करनेका अभ्यास अनायाससे बृद्धिगत होके विध्ांति हो 
ना बत उत्तम हं एसा विचार किये तो यह गुण बद्धिवल खेटमे बहुत कर- 
कं देख पड़ता हे. इसवास्ते परवंकालमें जो वादज्ञाह राजा ओर विमान जो 
उत्तम मडला हं उन्होने विश्रांतिका यही उपाय निश्चय किया है ओर इसके 
ऊपर बड़ बड़ ग्रथभी हं. जगतमें  प्रौट अप्रोटृखेल बहत हैँ उनमें यह सख 
भाद्‌ है ओर इसमें उुद्धिकी परीक्षा होती है ॥ ३४५ ॥ 


द्‌[दरा-क।नवटवेहुनरदरा, दरागुणकेतनोगेन ॥ । 


उ-लपययसुबुधवधन, कद खेरसतरंन ॥ २५६ ॥ 

आर [कंसा कवक ( दोहरा ) हुत्नरको कोन घटाता ह ? दसि दशका शाण 
त कियेतो कितनी रारो होवगी? इःखका पयायशब्द्‌ कानसा { आर उत्तम 
मकारसे उदधि बटानेको क्या करं १ रेसे शिष्यने चारं प्रभ पूरे तब गुरु कहते 
ठे ।क, “खेर श॒तरंज”इन छः अक्षरोमें उत्तर दे दिये उसका पुनः विस्तार विया- 
का कान वटाताहै१ उत्तर-खेल, दशसे दशको गणित किय तौ रारि किंतना 
"इ ? उत्तर-रात.दुःखका पयीय शब्द कौनसा ? उत्तर--रज. उाद्ध कासं बर्‌- 
गा उत्तर -खे शतरंन. तात्प यह कि इस खेम उद्धेका शद्ध जार उद 
का पराक्षा होती है इस वास्ते यह सेक सबसे उत्तमोत्तम ह ॥ २३४६ ॥ 


अथ बुदहिवटकीडनोत्पत्तिमाह । 
पराश्रीशशिनाथाख्योविद्रानिप्रःसदादमान्‌ ॥ 
तत्पुबोवनखाखख्यःपित्रवद्रणवानभूत्‌ ॥ ३०५ ॥ 
जब इस खखकी उत्पत्ति ओर नामका अथे कहत ह द्धवङ्का खल [के- 
सने उत्पन्न किया इसका ञ्ञोध कर्ते कस्ते“मतख्यचयूउखमः व मजमयलूफनूनः 
नाम फारसी यथम इसकी उत्पत्तिका विषय सपड़ा उसका भाषांतर यहां छिख- 
ता ह्‌. पूवेकालमं यह इद्धिवलका खेर श्िनाथ पिता धयनाथ नामका कोर 
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( १३८) ,  कीडाकौडस्य । 


` एद्वान्‌ हिदुस्थान देरामें था उसका पत्र जनखार्‌ नाम करके था उसने यहं 

उत्पन्न 1केया इसका कारण पेसा या कि दिदुस्थान दशम कड चक्रदत्त 
राजा था. उसने अपनी अवस्था यद्ध प्रसंगभं देश जीतनेमें ओर शरव्वमें नि- 
करला-पीे थोडे वषं पश्चात्‌ शारीरको बड़ा रोगं दोनेसे पिरे कमं खट गये परत 
यस राजाको रका व्यसन था इस वास्ति उस रोगञअवस्थामे काका निगम 
चङ्‌ सङूटये होने खगा तब अपने प्रधान ओर विद्धान्‌ छोगोको उलखाकर क 


ऋ ऋ ऋ 


हा क) इस सभय शसरकी रोगञदस्था होनेसे मरा व्यसन ( अश्वारूट हके 


युद्ध पसग जायक शाञ्ओको जीतना) खट गया उससे कार निगम दाता नही ईं 


इस वास्ते कोई देसी तरकाव निकारो किगजसम प्रत्यक्ष यद्धावेना भरा व्यसन ¦ 


पूरा होवे रसा राजाका वचन सन बनटखार नामक विद्धानने बह आज्ञा रिरपं 


. खक सजरा करके विनती बहत की किं)जापने जो विचार किया उसकी युक्ति 


मर पास इए्सा कह अपने घर आकर सवकंपोरुकाल्पत जी उाद्धवलका खेट 
सा राजाको दिखाया राजा बहत प्रसच् होकर उस खङ्कां सव रातय 
`समञ्षकं पीडे उस खेखमे अपनी आयु पणं की ॥ ३४७ ॥ 


+ = @*0 


तेनेयंनिर्भिताक्रीडाबखइ्ुद्धिदखहया ॥ ~ 4 


न॒ पस्यराजपत्याअतषटयानवखामिवा ॥ ३४ ॥ 


राजाके मरे वाद्‌ रानोको भी उक्षखेलमे समङ्चथी सी छाद््वल खर्म 
अपने दिन निकाटतीथी, वाद किसी समयमे रानीका पतर युद्धम गया था 
बंह्ुतादेनोदे उसकी कछ खवर नदी आई तव रानी चिता करने ङखगी. 
इतनेमे एक विद्धान्‌ व्ाद्धण आकर रानीका वृत्तांत खनके कहता हं कि? है 
रानी ! आप खच जानती रो. दिग्विजयं करनम ङारारका चडत बवारभम छना 
पडता ह उसमे राचि दिन चित्त रखना ठक नहा ईस वास्ते बुद्धिवल 
शतर॑जका खे एक नि्व॑द् खेटके प्रकार हं सो अवण कराः तव रानीने उस 
खेल दति सब समके खेख्नेका अभ्यास करकं उस ।वद्धानक साथ सखेरते 
खेखते ऊ दिन बीतनेके पश्चात्‌ एक दिन रानीका खेल बालृष्ठ इञा तव 


कने खूगी कि, जव राजाके ऊपर मात हीनेका समय आया ह. यह्‌ रानीका . | 


` 
॥ ¬ 


वचन सुन षिद्धानन कहा किं) आपके मुखस जज यहवबत नक्डीदहेतो 
राजथजको कषठ प्राप्त टये वहत दिन भये दै. परंतु आपसे परव्यक्ष. कटनेको 
किंसीकी शक्ति दई नदीं आज आपके खसे बात निकला तव भने भो निवेदन 
क्षिया रानीने प्रका वर्चत सुनके पुत्र शोकम भा यह डद््बर्‌ इातरज 
खंखनम अपनी केष आयु पणं कौ उस दनस भू[मकं ऊपर इस खेलक 


"ॐ ©. 
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माषारीकासमेत। ` (१३९) 


 म्रवृत्ति भरं ओर इस भथ निभाण कालका प्रमाणं शक संवत्सर माल्म नरी 
† पड़ता; परंतु फारसी थमे “गुिस्तों" नामक भ्र॑थ॒हिजरी सन्‌ ६५६ 
 “शेखकङ्ादीशीराजा" ने किया है उस प्रथने भी इस शातन खेलका दृष्टांत ` 
द्या हं जर एसा एक टेख देखनेमे आया है कि, िदुस्थानके एक राजान 
यह संल इरान्‌क़ राजाको पटाया उसको १३०० वषं भये इस कारणस यहं 
खल पुरातन ई एसा सेद्ध होताहै ॥ ३४८ ॥ 


अथ शतरजरस्यवणनम्‌ । 


¢ अ, क 


ए्कार्सन्नगरतपषास्नसचव वारासदासगर | 
हस्त्यथद्रपदातभःपतपद्यासदाधावतः॥ 
दत डरुतःप्रस्वरामदनत्याहशश्चावना | 
चिरेतावपरोविचिञमितियन्सिन्यंमृतंजीवति ॥ २४९ ॥ 
जव शतरजका राज्य वणन करतें ई-कोई कवि अदधत अलकारस उद्धः 
चलक्राडाका बणनं करता है. अहो यहं कितना आश्य हँ ! कि, एक नगरम 
दोनो राजा जपने अपने प्रधान सहवतंमान युदधमें बड़ शर ओर हाथी वाड्‌ 
उट 1सपाही पास हं उनके ऊपर षैठे विना पवसे दोड़ते ह आर शनिना 
परस्पर युद्ध करते है ओर यह बड़ा आश्चयं है कि वे दोनो राजा अमर ट 
उनका मृत सन्य पुनः जीषित हातीं है ॥ ३४९ ॥ ` 
अथ शतरजपदाद्विणनम्‌ । 
सृपाट ताराननीतिञुक्त्वाशकरन दनः ॥ 
श्रीनीर्कंडोवदतिक्री डाबुद्धिवटाश्रिताम्‌ ॥ २५० ॥ 
अव शातरंनका पट वर्णन करते ह-शंकर पंडितके पुत्र नीलक्ट ५।डत 


राजाको मान्य रेस राजनीति वणेन करफे अव उद्धिबलकरीडा वणन 
रते हं ॥ ३५० ॥ 


पटेपटेवाधुविवाथकार्यप्रागमरेखानवकं तथेव ॥ 
उद्‌ ्द्ग्मनवकंसमनिमवचत पष्िपदहितत्स्यात्‌॥ २५१ ॥ 
उसमें पदि पट कैसा करे सो कहते है-पड करिये काठके पीठकके ऊषर 
जया पट काटिये वस्के ऊपर अथवा भरूामक ऊर पवाप्ररसान्व कर्‌ 
वैसीही उत्तराग्र रेखा नव कर एेसा चौसठ कोष्ठकका पट होतारं ॥ ३५१॥ 
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( १४०) क्रीडाकोडास्य । 


कोणेष्वथोदैसपदेस्तदंकयेततत्यक्तिगदिशुपदद्रयंदयम्‌ ॥ 
मष्येचतुष्कंचसमंवयतवस्थाप्यं चसांग्रामिकसेन्ययुगमम्‌ २५२॥ 
वोचे उस पटके चार कौनके ऊपर चार हंसपद निकार ओर चार दिश्ामं 
ददा दंसपद निकाले बीचके चार कोष्ठकमे चार दंसपदं निकाटे एेसा पट 
सिद्ध करके पीडे दोनों सेनाओंको विटा 9 
अंत्येष्वष्टपदेषुमध्यपदयोराजाचमंजीतयीरुश्रीपाश्चगत तयोः 
रपितथावाहोतयोदैतिनो ॥ तदग्ाधरपंक्तिगावसमितास्था- 
` प्याबुधेःपत्तयःस्थाप्येचाचपरत्रसेन्यखभयंचेर्वेरणायोद्यतम्‌ ३५२ 
पटक अंतके जो आढ घर ह उनमें दोनों तरफ तीन तीन घर छोडके 
दक्षिण हंसपादके ऊपर राजाफो बेठवि ओंर बार हंसपादके उपर परधानको 
तरैठावे ओर राजक पास ऊंट, ऊंटके पास वोड़ा, धोडेके पास हाथी बेठावे. 
तरैसादी भ्रधानकी तरफसे ऊंट, घोड़ा, हाथी पसे आटो वरोमें जाद मोहर ¦ 
निटायके उनके आजे प्रत्येक घरमे एक एक प्यादा वेठदे. दूसरे खेखने वाठ्न 


भी इसी प्रमाणसे बद्धिवल मांडना तो बत्तीस मोहरे अपनी अपनी जगर्होमिं ` 


बेठाये जाते हं ॥ ३५३ ॥ 0 
कृ[र्डस्ञः | 10444; 1.4 
भूषदरदरेसचिवयुगर्वारणाोश्काणायोग्ययोग्यकमख्नयन्‌प्‌ 
तयःपोडोव ॥ तत्यानांस्थरमिभदयोषपरधानप्रभणावक््यरं 
तेपद्गतिगणस्यापियुद्धंगतिच ॥ २५४ ॥ 1 
देसा इस खेखमे राजा २, प्रधान २, हाथी ४? घोड़े 2) उट ४ आर प्यादे ९६ 
रेखे सच मादर ३२ होते ई. अव इनके वेठनेका ठिकाना ओर चल्नेकी गति 
ओर जुद्धकी रीति सब वणेन करता र ॥ ८९.१५ ॥ 
नागोकोणेष्वलगजपथाश्चोसमीपेतयोष्ठोमध्येमंजीनरपतिवरौ 
पत्तयन्चाग्रभागे॥ मध्यकोष्ठात्रदर्प्िमितात्रम्यहूपेविदाय 
परतेप॑क्तेद्यमपिपरसन्सुखंस्यात्तथेषं ॥ ३५९ ॥ 
4" चार कोनेमं चार हाथी वैटावे हाधियकि पास घोड़े, उनके प्च ऊँड दोनों 
दके बीच प्रयान ओर राजा ओर सबके आगे एकएक येद बेठावे वीचमें 
वत्तास कष्टक युद्ध सेटनेक स्यि छोडके सापरनेकी तरफ भी इसी प्रकार 
नृर्‌दा वडव ॥ ३५५ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । ( ५४१) 


नीखुकंटः। 
अनात्ृत्तिपरावृत्तिमिदाकरीडाद्विधेष्यते ॥ 

पदतत्स्थाप्यभेदेनतवाप्यायाद्विधामता ॥ २५६ ॥ 
यह क्रीडा दो प्रकारकी है. एक अनावृत्ति किये जो मोहरा रक्खं उसका 
पीटा फिरावे नदीं आगे जावे ओर एक परावृत्ति कलिय मोदा जायके पीडा 
फिरना स्थानकी योजनासे उसमें भी अनादृ्तिक्रीडा दो मकारकी. ह ॥ २५६ 

सचिवाग्रगतोततःपदातीसचिवो तावयुतरचाट्नीय। ॥ 
` पदयुग्ममितीहसंप्रदायःपदगोन्योपिपरेःप्वत्यतंन ॥ २५०॥ 
सो कहते द खेरते समय पहिङे दोनो प्रधानके आगे जो प्यादं हं उनका 
चरावे वाद भ्रधानकों चरावि उसमे परिख दो दो घर चलाना एसा एक 


 श्परदाय है ओर एकएक घर चलाना रेसा भी संप्रदाय ह ॥ ३५० ॥ 


गतागतेहयो्योनेचां तरानिवतेकः ॥ 
पुरःस्थितादयादयोगजस्थतेनिवतेकाः॥ ३५८ ॥. _ 
ओर इस खेखम रेसा नियम है किं ऊट ओर घोड़ा इन दोनोङो जान 
जनमे दूसरा रोकनेवाखा नही है ओर घोड़ा आदि सव मोहरे हाथीके जान 
रहं तो हाथीको रोक सकते है ॥ ३५८ ॥ ९ 
मंतरिणःपरष्ठकोणस्थोस्थाप्योपत्तीस्थिरावभ। । 
तथाकमेरकस्यापिषश्ाच्छलरगाडुभा ॥ ^ + „ 
अब दो भकारका व्यूह कहते है -मंत्रीको आगे बटायके उसके भारः 
दो कोने ऊपर दो प्यादे रक्छै उसी तरहसे उटके पीड खला सरीखे 
दाना ष्याद्‌ रक्ते ॥ ३५९ ॥ 
उ्हदर यमिदंचक्रव्यूवत्परमारणम्‌ ॥ 
दविषिप्रकारोयमनंदुरोखडःप्रकीरतितः॥ २६० ॥ __ 
यह दोनों व्यहसे चकव्यह सरीखा शको मारनेकै वास्त रस द तीन्‌ 
भरकारसे उद्योग करे उसको दुरोखस चाक कहते हं ॥ ३६* ॥ 
परस्यराज्ञोभिखुखंद्विषंसस्थाप्यमध्यतः॥ 
स्वीयान्यस्यापसरणात्कादीशमसप्रकीतितः॥ ३६१ ॥ 
अब काहाटशेदेका लक्षण कहते ई-सामनेवारे राजाको जेसी रिस्तर्गे 
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(४४)  ; कीडाकौशस्य । 
वेसा मोहरा रखके उन ॒दोनोके बीचमें जो अपना मोहरा है उससे सामने 
बके सबल मोहरेको मारके शहकाट रसा कटे इस खेलक काटी काहाडशे 
 हरेसा कहते द ॥ ३६१ ॥ | 
| ` नरसाम्रामिकःकोपिसंस्थापनीयोविनासंशरयसंश्रयोनीचइष्टः ॥ 
|  नवेक्षश्रयोभूपतेरन्यदष्ठोनवामारणंभूपतेस्त्वष्रमेव ॥ ३६२ ॥ 
इस खेटमे आश्रय विना निवे नरद्‌ रक्चं नही ओर आश्रय नीचका 
भीं होवे तथापि इष्ट ह राजाको किसीका आश्रय अपेक्षित नरी दै ओर 
राजाको मारना वह भी इष्ट नदीदे॥ ३६२॥ 
संरोधनराननयोमतोऽतदधेतेकाकितयाप्रदिष्टा ॥ साचेचतः 
षष्ठिमिताक्रमेणस्युयंस्यसोप्यजपराजेतःस्यात्‌ ॥ ३६३ ॥ 
_ इस खेमं जीतनेका रक्षण कहते ई-खेलमें सामने विके राजाको रोक 
या तो अपना जय इ जाने. यदि सव मोहरे मरगये हां केवर राजा 
अकेला रहगया होवे तो अधे जय जाने, परंव॒ जिसके मोहरे जीवते हँ उस 
मोदरेकी पदगति संख्या चौसठ दोषे तो पराजय जाने ॥ २६३ ॥ 
रजाविरुदधेशयुतोनचेत्स्या्नचास्यपक्षेगतिमान्‌द्वितीयः ॥ 
प्रपापर्यत्साथवपक्षपक्षसम पिगस्वस्यनरोधनक्षमम्‌॥ २६४॥ 
. अब जिस खेखमें अपने राजाके साथ खामनेवारेका राजा निकट न हौवे 
जार अपना दूसरा मोहश जो दे उसको चलनेकी जगह नदी दे ठव अपने 
 राजाको रोकके सामनेवाख्के मोहरे जो बैठे ह ओरवे वख्वान्‌ हँ तथापि 
उस मोहंरको मारके राजा अपने फिरने कौ जगह कर ठ्वे ॥ ३६४ ॥ 
निरुष्यमानस्यनरपस्यसारथशिष्येतययेकतरस्तदेव ॥ तत्की 
 डकःतगणयेत्परतीपास्तेष्वात्मनोद्रावथतान्दिनिघान्‌ ॥ ३६५ ॥ 
अब जस खेमं अपना राजा शचसेनामे वंद हो गया है भौर अपना 
स त बाको रहा हे तव क्रीडा करनेवाला सामनवल्कि जो मोहरे है 
न गतिषद सख्या ओर अपने मोहरेकी गतिपद संख्या यह दोनों संख्या ` 
अी करके पट करे ॥ ६६६॥ ९ संख्य | यह्‌ दाना सख्या 
तन्वगतस्कावगणयत्मतीपकरी डा्तुशिमिताःतहीनः ॥ 
 तन्यएवास्यपरानयःस्यत्ततोधिकोसोविपरीतकश्च ॥ २६६॥ ` 
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भाषाटीकासमेत । | ( १४३) ` 


` पीछे वह संख्याक जो इजा वह अंक चोसठके वरौबर होवे तोडा 
करनेवाला हीन जानना चाहिये चोसटसे बह संख्या कम रहा ता पसजव 
जाने ओर चोसठसे पएूर्वाकं आधिक होवे तो जय जान ॥ ६६६ ॥ _ 
भपेहा्यस्यकस्यापिकारस्तःस्यातमन्यच-रयुचास्वति ॥ 
सेरोयस्मादासोदिव्यदटस्तस्मादवप्राङृतातेतिराब्दाः २६० 
राजाके ऊपर जिस मोरेरकी दृष्टि दोवे उसको किस्ति कहते € [कतरः 
उसको दाह कहते है ओर दिव्यदृष्ट खोगोके सामने खेर जो हं सा जडर 
कहा जाता हे इस वास्त इस यथे प्राकृत शब्द हे ॥ ३६० ॥ , __ 
= प्थात्तीयेनसरतिपुरोगेदमेकंभरयायाद्रोधाभावपदगतिरहतर 
तिकोध्योयेरच्छः ॥ अश्वःसखाद्धद्रयपदगातरतिशशन्पदस्याः ॑ 
चभरपेकिर्तिरचयतिचतुःपशिकोणेषुगच्छेत्‌ ॥ २९८ ॥ 
अव प्यादेकी गतिक ओर युद्धका लक्षण कहते ई-प्यादा, ज 45 € ज 
वासे पीके चरमं ओर बाईसीधीत्तरफके घरमे जाता नडी € कनरः क. 
एक घर चरता है रोकने वाखा नहा वे वहांतक जाताट = | 
सामनेके कोनके दो घरमे तिरा मारता है. घोड़ा अड षर तज ता ह 
अदाई घरके उपर जो श होवे उसको मारता है राजाकौ जस्त < 
चोसठ घर फिरता है ॥ ३६८ ॥ ८ ८ ~. 
कोणेकोगेष्ठसदनगतिथेत्नमागावरोधोदन्यान्मार त १ । 
करःकिस्तिमीशेतनोति ॥ तीम | 
तरायस्तियेकयश्चादभिषुसमरिरतिकिस्तिक्ाति । ०९ 
ऊंट चारों तरफके कोनेके घरोमिं तिरछा एक धर स 1 ४ वत 
है. बौचम रोकनेवाला सवर होवे ठहांतक च आर [९ वि तो नि वर 
मारता है राजाको किस्ति देता हे. हयी बीचमें रुकावट न €! ८ अणि ई 
चरता है ओर चारो दिके चार घर जो बाहईसीधी तरम ५८ । 
उनम शडदोवे उसको मारता है राजाको [कस्त दत ३ 4९0 
दिक्चातष्केव्रनतिसचिवःकोणवणेपिगेदान्यष्ोऽरापूसातर पग 
णतिकिस्तिदधाति ॥ किस्तेःपरक्षितिपतिग्‌। तेव्‌।जवेशेक 
वारप्चादेकपद्मनुसरेदासनादासमंतात्‌ ॥ ३५० ॥ 
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( १४४) क्रीडाकोराल्य । 


रथान चार दिशाके ओर चार विदिशाफे जो घर है वहां चलता है बीचमें 
रुकावट न होवे तो आद घर जाता ह शञ्चकी सेनाको मारता है राजाको 
कार्त दता हं. अव राजाकी गति जहांतक राजाको फिस्ति ख्गी नदी 
वहांतक वोड़ सरीखा अद्ाई षर एक वार चलता है बाद दूसरी वार चलना 


हवे ता जपने आसनसे आटो दिशाओमें एक एक घर चरता हे ॥ ३७० ॥ 
ॐहिस्ताव्रवानश्चनागगेहरानगच्छाति ॥ 
यावजिगमिपष्रोधोनोचेदाहुमेनीषिणः ॥ २७१ ॥ 


क अ क 


ऊट हाथा आर प्रधान य ताना आठ घर चरते रं ओंर बीचमे रुकावट न 
हाव ता जहातकं जीतनको इच्छा होवे उतने घर चलते हं एेसा इउद्धिमान 
पुरुष कटते ई ॥ ३७१ ॥ | 
अकारस्तभूषातचनमास्नात्वङदश्रगः ॥ 
व्वाद्कपदगच्छदपसमतात्स्वभावतः ॥ ३७२ ॥ 
कस्त [वना राजा एकं वार घोड़की गतिसरे चरता है पीके चारों तरफ 
एक्‌ घर चलता हं ॥ ३७२ ॥ 
कस्तास्त्वत्रिनातनपरःकस्तसधष्यन शूपावाद्चावाद्चानवटङ- 
बटना््रतिभ्रपोऽपसहदायान्‌ ॥ तत्सादाय्यंनिजवलननेःकायमारो 
कबचिन्नाचदन्युःप्रयस्राखपरास्त्रणसेवस्वकोयान्‌ ॥ ३७३ ॥ 
सनाकं कस्त होवि तो कस्त नकारे विना दूसरा मोहरा नहीं चछ 
सक्ता ह ओर किस्तिमं राजा नरी चरु सकता दै ओर राजा निव मोहरे 
क्न मारके किंस्ति निकार सकता दे. इसवास्ते जिस मोहरेसे किस्ति देना इ 


<स माहरका पादे सवल कर पीछे उससे किस्ति देषेरेसान करेतोहे 
भरियसखी सापनेवाटे रात्र अपनी सेनाको मारेगे ॥ २७३ ॥ 


सनतारानभक्रतवश्ाददतिभूषतो ॥ 


 किर्तनिवांसादिच्छाचेदेतप्नीतिमतांमतम्‌ ॥ २७० ॥ 
। 4 न्त र्साभो हं कि राजाको किस्तिरगी है वह किरि ताडना 
चख या नवर उस मोदेरको मारके किस्त खड़ा ॥ ३७४ ॥ 
स्थानते्मसेन्यकानांविरोक्यस्वानां पायो द्धमिच्छेत्परेण ॥ 


किस्तेमष्येपूरणार्थप्रदत्तोय कञिद्रातस्ययतरोविधेयः॥२३७५॥ 
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भाषारीकासमेत । ( ९४५) 


खेलते समय अपनी सेनाका सख ओर वैठनेका स्थान देखके पीठे शडक 


साथ यद्ध करनेकी इच्छा करे ओर अपने राजाको किस्ति खुगी दूर करन. 


वास्ते बीचभें जो मोहरा नाकिस्ति करने वास्ते रक्खा होवे उसके उटानेका 
प्यत्र केरे ॥ ३७५ ॥ 
दृष्ठाभूपेमादतिनरत्सुमीपेकस्माद्वन्यावाहिनीव्यथम ॥ 
ुद्धिस्तावन्भादतोयोननीयायुदधषुदेयाजनंव्यथमे१॥२०६॥ 
खेलनेवाखेको पदिरे राजञाकं ऊपर मात निकट देखके सेनाको मारना 
व्यथे है इसवास्ते पहिले आरंभ करत दी मात करनेके ऊपर दष्टे रक्ख अद्ध 
करनेके उपर वद्धि चलाना व्यथ ह्‌ ॥ ३७६ ॥ ध 
पततेःकिरितिवाजिनश्वापिकिर्तिवातातरदयद् पताक ॥ 
साचिव्यो्वारणीषापिकिस्तिवातोत्थानाऽप्रणेन रमत" 
प्यादेकी किरित ओर घोड़की किस्ति ये दोनों किरसि माहा मा? स 
दूर होती है अथवा राजाको इटानेसे नाकिसिति होती € जर नना 088 
हाथीये तीनों किस्ति मोररेकौ मारनेसे दर हाती ह अथवा 
रखके कस्त द्र 


कि 


हटानेसे अथवा दोनों वीचमे दूसरा मोहरा ईर 
साती ह ॥ २७७ ॥ १४ 
किस्तोसत्यांभूपतेशेत्नमागेः कीडाकारामाहतितच । 
दधेतेन्यसवमापातितंचदिदसोबुदेमाभापनाि ॥ ९ न 
अब खेरते समय राजाको किसित दोषे, टनेको जगह ५ विदान्‌ 
वले उसको मात कहते ह ओर यद्धं मोहर सव मर ह ९ । 
रोग उसको तजिमात कहते है ॥ ३७८ ॥ 11 | 
एकःपत्तिभेदसोमादतिःसासरवैदन्यात्नदापररमन्‌ ३७ 
वाहिन्यावाभूपतेनोगतिःसाजिचितरस्याग्ाहममरकपरस्या" <" > 
यदि एक प्यादा वाकी है ओर राजाकोमात भता उसं मातको भी 
उजिमात कते ह ओर बह एक प्यादा शुकी सनाका 
सेनाको ओर राजाको चलनेकी जगह न होवे तौ उसका ।जतवान्‌। (र्त ह 
दसरेकी सेनामसे एक मोहरा ठेव अथवा एक घर्‌ इर! लवे 0 ॥ 
यस्यस्थानंपत्तिशप्रोतिगच्छन्तचस्व।यःर्वप्न ;सएव्‌ ॥ 


((-0 2॥\/8118 (0166101. 01411260 0 6810011 


का मरि. अवसरे सवे 























४ 1१ 
6. 
॥ 








। (नक स न क कवा कक क लन 


( १४६ ) क्रोडाकोशव्य । 


$ न # स * 
मनामनीशस्थसोपेतपत्तिरतानोचेदत्वतेदेकएव ॥ ३८० ॥ 
जव जपना प्यादा जाग जाते जाते सामने वालके हाथी घोड़ा ऊरके 
नाछःषर हं उनम से जसं घरम पर्चा उस घरका मोहरा अपना मरगया 
हात ता उसका जाता करकं उस घरमे बिठावे अथवा मरान होवे तो जीता 
मोहरा उठायके उस घरमे विटा ओर वह प्यादा जो कभो प्रधानष्ेया 
राजाके घरमं जायके वेठा तो वदां प्रधानको विटवि एक भ्रधानज खड़ा 


दता ह पर्तु जस मारके सजोवन करना होवे उस घरके ऊपर मारनेवारा 


न्‌ हवि एसा समय दखक मोहरा सजावन्‌ कर ॥ ३२८० ॥ 
दस्तीवाधःप्रियस्षखिकसेनोततीयःकदाचिन्पंजीचामीकरमि- 
रियुचेनद्वितीयःकदाचित्‌ ॥ यथपेतःपदगतिरहोबारणादि- 


त्वपतस्वायुर्तास्मन्‌विखसतिमरिचार्नेयेनरन्यात्‌ ॥ २८१ ॥ 
र्‌ ह भ्रयक्षख हाथा वाडङ़ाज्ट ये दो वार सजीवन दोतिदै तीसरी 


कार्‌ नहा हात ह मजी एकरौ वार दहोता = आर अपना प्यादा जप वरम 


जायक्तं वठ उस्न घरकं हाथी आदि मौरेरेके अधिकारको पाता द्‌ आरे वह 
वठत शङ्का मार्‌ नहा ॥ ३८२१ ॥ 


ह ८41 च-महति्थाभवेत्सामारस्यवप्राजटःतरहरे ॥ 


<त्यनिर्यनहितसन्यगस्यत्तार्वज्ञयाङकन्नद्पासुकूपे३८२॥ 
अव सलङत समय शीङ मीहराको मारनेके पश्चात्‌ जो मात होवे स्का 
माराख्यमात क्ते ह जर उठते समय जो मात होवे उक्षको कव्नमात 


कहते है ॥ ३८२ ॥ 





दवच्पत्तमादातःसानकृषाहस्वे चाप्रीमादतिदःकरेव ॥ 
साचन्यभीतोरगीमाहतियासाविज्ञेयादीनषटपाक्रमेण ३८३॥ 


दरक प्यादसे जो मात करना कठिन है ओर टक मात नजीकसे होना 


बहत काठन हं. जर अरधानस्ते हाथी 
षाड्से जो = 
हीन करौ जाती है ॥ ३८३ ॥ ड़सेजो मात करना यह तीन मात 


> वक्एिनवराक्तोतिकितसेनाधीरेमादतिवाथवुदेम ॥ 


जस कयामनीसोपभास्येषीमतस्ताकायमांव्यादरति ३८४॥ 
समथ 1. को१ नी माटरा मात या बजिभात करनेको 
हा ई उसको बुद्धिमान्‌ रुष कायमवबाजी कते हं ॥ ३८४ ॥ 


((-0 ॥\/81118 (01661100. 01411260 0 6810011 





| 


| | 








भाषाटीकासमेत । ( १४७ ) 


यस्माच्छःस्यात्तत्तदेवग्रचाट्यंगारेषास्यादस्तमोरेतिनीतिः ॥ 


यत्रन्यस्तंयत्ततयैवतत्स्यात्नीतिबोेस्ाजुखानापुरेति ॥ ३८५ ॥ 


क भर+ । अर, क 


हे बे! हे चि! इस खेलमं नीति दो रै सो कते देँ जेसी जसी राजाको 
शह रुगती जावे वेसा वेसा राजाको इटाते जावे इसको अस्तमीरया नात 


कहते ह ओर राजाको एकही टिकाने षिठायंके दाहको नाशदं करे आगे दूसरे 
मोहरे खेकते जावे उसको सादुखाना नीति कहते ह ॥ ३८५ ॥ | 


किर, शि, $ $ ४ १९ ११ > (८ 
नातेद्ररयूनपूरवव्यु्तसासज्ञस्यादस्वसाना रत ॥ 
श (> खे भ (+> तनोत ० ¢» ९ 
नीत्यापूवैखेखनादुत्तमेवनीतिनाचेद्वाधकंनवाकायित्‌॥२८६॥ 
ओर जिस खेलमें परबोक्त दोनी नीति चल रदी ह उस नीतिको अस्त॒खाना 
पुरा कहत रै. इस खेले नीतिपूवैक सखेनेसे उत्तम नीति जानं आर नात 
विना से तो उमे बाधक नदीं र ॥ ३८६ ॥ | 
। (<> ५ ^ >. ४ ५ 1 छेत स ५ 
प्चारिकोणातियेडनोगच्छेत्पदगतिःसदा॥ 
। ९ ॐ १९ स स हेता ® (लि 
परोऽरुद्धपदंयायात्कोय्योरदेताचकिस्तिकत्‌ ॥ २३८०॥ , 
प्यादा पश्चिम दृक्चिण उत्तर तर्फ ओर तिर्यक कोगेके घषराम जाता नहा €- 
केवल आगे जो कभी रुकावट न होवे तो सामनेका एक एक्‌ षर चत ₹ 
ओर कोणके दो घरोमें श्च निर्वरी रोवे तो उसको मारता ह आर कस्त 
देता दं ॥ ३८७ ॥ | । | | 
| ई [+ स (~ म 
अथ राजशणनिदरूपणं-नातिथल । 
ऋलवक्रगतिज्ञयोधीरोधीमान्यरतापवान्‌ ॥ 
 प्रनापारनसंपन्नकौत्योमरसमःप्रधुः॥ ३८८ ॥ __ 
इस सेरमे मोदी चाल ओर रीतिकी योजना की है बह  नीतिशाखके 
सालुक्रल केवर राजनीतिका गभं छेके की रै इसमे _ परैर गतिक 
योजना पधानकी गति वक्र ओर सरल, ऊँटकी वक्र, हाथीका सर राजाका 
वकरः सरू यह सव किस हेतुसे द वह सव निरूपण करताह यन कला 
होवे इसके ऊपर राजनीतिकार कहते है-राजा किसी जगहभ सरल चद 
किसी जगहभे वक्रं चछ धे्थ, बुद्धि? भताप रक्ख; भरना चरन कर; कीरतसे 
दैवतस्य मरणर रित रहे वही राञ्य पद्वीके 1 | हे. यह नात देखानेके 
वासते खेलभ साजा वक्र जर सरलगति रस्खी है ओर सवे मोहरे मरगये 
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“^ 


( १४८ )  कीडाकीशच्य । 


तो भी राजा धयं रखंके अपने बचाव करनेके वास्ते धीरतासे उद्योग करै 
खेल वंद करं नहीं ॥ ३८८ ॥ 
यनयुद्धमसंगस्तुनथ्तोनावोकिंतः ॥ 
_ सधारवासदाशरःपरत्परिगणंकि ॥ २८९ ॥ 
 “ ` जिसने युद्धप्रसंग न कभी सुना जरन कभी देखा है परत जिसका 
स्वभाव जन्मे धोरषनेका ओर श्रत्व का है तो वड राजा विचार न करके 


एकदम. युद्धम जायके पडता है तो प्रथम राजाके ऊपर शछकी मार 
पड़ता ह ॥.३८९ ॥ | 


नगणस्यागरतोगच्छेत्सिदधेकायेसमंफटम्‌ ॥ 
यदिकायेविपत्तिःस्यान्पुखरस्तदन्यते ॥ २९० ॥ 
„इस वासते राजा एकाएकी युद्धमें आगे जायके पड़ नही कारण, का्यसिदि 
दता दा पाव आगे गये अथवादो पांव पीछेरहेतोभी यङभ्राि समान 


₹- यह नीति समञ्ञनेके बास्ते प्रथम राजा घोडे सरीखा उडे ओर राजा पदे 
खंङ नहा अगे निकला तो मार खावेगा ॥ ३९० ॥ 
[ > 
अथ प्रघानग्रणार्नरूषणम्‌ । 
ड कर (~ ं 
ऋ्चवक्रगत प्राज्ञादरद्रशाहतेरतः ॥ 
ॐ ॐ (भि, क @0 
शर्प्रभुभक्तोऽसोराजमं ीप्रकीतितः ॥ २९१ ॥ 
 राजाका प्रधान कैसा दोना चाद्ये कि जो सरमां ओर टेढ़ा माम 
चना जानता हो, जिसकी द्रचष्टिरो ओर राजाका हित करनेवाला, 
राजाका भक्त) शुर होवें तो एेसा मठुष्य भधान गादीऊपर योग्य है. यह 
4 द्खानके वास्त भधानकी गति सरल वक्र रक्खी है, दरदष्ा कटिय 
ना अशित हवे उतने षर चले. 'हितेरतः' इस विशेषणसे राजक 
तचतता मथन समत सवे हरमे आयके अपना प्राण गमायके 
राजाका वचाव करें यइ रतीति रक्ली $ # 
९ रात रक्खीदहं॥ ३९१॥ । 
साजहठुकाठेचविपत्काडेसमः सुधीः ॥ 
९ ५५ 
अव उनमानायतेयस्यतपाषुरपोत्तमः॥ २९२ ॥ 
ऋति र-उततम अदकः + र्हा ता भी उन्मत्त करे नरी उसका क्याकारण सो 
` निसकी वृति बकल ; मय आया हवे अथवा विपत्तिकाङ आवे तो भी 
1 समान रहती ई कालपरत्व करके जिसको रम होता नदी ३ 
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भाषाटीकासमेत ॥ ( १४९ ) 


इसे उत्तम पुरुष जानना. यह नीति दिखानेके वासते प्रधानको संकटके समय 


भी उन्मत्त दोना नदी चादिये एसा निवेध बांधा ह ॥ ३९२ ॥ 
\ (क्त 
अथ उषटगुणार्चरूषणमस्‌ । 
बरुविषमरसंस्थानंकणेन्वरकरोरः ॥ 
करभस्याञुगत्येवाच्छादितादोषसंततिः॥ ३९३ ॥ 
जिसका श्रीर्‌ चारों तरफसे वक्र है ओर जिसका शब्द कणको चास दन 

वाखा ठेसा ययपि ऊंट है तथापि उसका सत्वर गतिरूप गुणसे सवे दोष सख दाय 
अस्त होगया;है क्योंकि एक सवख गुणसे सब दोष प्र होति हँ ेसा कविताका 
तापय ह. इस वास्त ऊँटकी गति वक्र है. परं दूर पर्यत वेध करनवाटी है 
त्वरित गतिरूप गुणसे दूषण आच्छादित होकेर बडप्पन मिता है. यह नीति 
दिखानेके बास्ते ऊँटको राजा ओर बवैजीरफ पास घर दिया दै ॥ ३९२ ॥ 


अथाश्चयणनिरूपणम्‌ । 
बहुभिःपश्युभिःकिवेविनाचेकेनवाजिना ॥ 


येनोड़ानवतायुद्ध विनिताःशुपंक्तयः ॥ २९४ ॥ _ 
हरिति आदि बहुत ञ्ह तथापि उनका उपयोग नहीं है कारण कि षाडरे 
उद्धान वगैरह गुणोसे शके सदाय जीते जाते. इस शोकम सवे पओ 
घोडे का उद्धानगुण अधिक वणेन किया. सब रोको भा शसन = 1९ 
तल्वारका घाव करते वक्त घोड़ा उड्धायके करना होता दै इवास्ते घोडम 
उडानणुण विष ह ठेसा समञ्चके धोडेकी गति अदराई षरकी रक्खीं ₹- वाडा 
जन्म होति जन्मस्थानसे अदाई धरपे उदान करके स्थिर हाता ह यहं सब 
मोदरेसे विशेष योजना कांहके वास्ते करी हे सो शंका माच र्ट्त है; परंतु 
घोडेकी चचरुतासे यह गण दिखाया रेसा माम पडता €. घोड़ंका मालं 
चंचरपनेपर ह ॥ ३९४ ॥ 0 
दोदा ॥ चंचर चारः चमनी, अतिभोजन अतिरोष ॥ 
यह गुण तुर्य विसाहिये, यहं तिरियाके दष ॥ ३९९ ॥ 
इसके ऊपर किसी कविने हिडस्थानी भाषाक दाहम लाईका शुण जर 
चखियोंका दोष वर्भन करिया है. च॑चङ चाक ओर चते चलते 'ेचकना आर्‌ 
बहत आहार करना तथा बहत क्रो हीना यइ सव वाडकं गुण आर्‌ च्या 
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( १५० ) ` कीडाकेशस्य । 
दोष हँ. तायं चंचल्पना घोड़का मुख्य गुण है वह दिखानेके वास्ते जन्म 
हीतही जन्मस्थानसे उड़ानकी योजना दिखाता है ॥ ॥ ३९५ ॥ 
अथ हस्ति्णनिरूपणमय्‌। 
वकरत्वंसररुत्वंचस्वभावाद्सतांसताम्‌ ॥ 
गतिनामस्यसरखदक्रारेजेन्मतःकिट ॥ ३९६ ॥ 
वक्रत्वं ओर सरख्त्व+यह दुष्ट ओर स्शूषोंका स्वाभाविक गण है. इसपर 


 दष्टात जन्मे दस्तीकी गति सरल ओर सपेकी गति वकर होतीहे इसमें किसीका ` 


वाद्‌ नदी हं स्वभावसे इस्तीकी गति सर है उसको टेटा फिरना नही आता 
इस वास्त इस्तका जो साटमारी खेर है सो दस्तीको जजंरीभूत करता है 
जर योडसवार हाथीको चिटायके निकर जाते है यह प्रत्यक्ष अल. 
भव ह ॥ ३९६ ॥ | | | 
| [9 (+ 1 
अय पद्धारतदणानरूपणम्‌। 
ऋजुचितेनयद्राक्यंभरोकतदुःखंददातिन ॥ 
वकरीभरतःप्रहायेसोखद्धस्याञ्चनिङृन्तति ॥ ३९७ ॥ 
अब पदातिफे यण कहते है सर वित्तसे किषीने तीक्ष्ण भाषण किया 
तो दुःख देता नही है. इसपर दृष्टांत टेटे दाथसते जैसा ख्ख हार्‌ करना काम 


आता इ वेसा खडी तरवारका वाव बरोवर लगता नहीं है ॥ ३९७ ॥ 
दोहा-सननसेसीषे!रहे, वांकोभरिसोरोय ॥ 
यहमवुष्यकीरीतिरै, सरख्पनोपतखोय ॥ ३९८ ॥ 
जो सनन है उससे सरलपनेसे रहना ओर जो 
उसक्च टट्‌ रहना यह मनुष्यकी ति है इसवास्ते 


\ प 


किससे भो ठंड रहना नही चादिये ॥ ३९८ ॥ 
वहा सिपाही बोच्यि, सन्थुख से नो वा ॥ 


` ५ वद्रतरनकाः पीडेरखेनपाव ॥ ३९९ ॥ 
रर उसकी कना चाहिये जो सन्म 
ईसा दष्टात शतरंजका प्यादा जैसे उ 
अभाषित के अनुसारं प्यादेकी गतिं 


वकर गतिसे चलता हिं 
मनुष्यो एक शाञ्च बिना 


ख होकर शुका घाव सहन करता है. 
अपन पाव पीछेनदीं रखताहै. यह तीन 


जाारदक्‌ छक्षण स्थापन किये है॥ ३९९ ॥ 
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भाषादीकासमेत । ` (१५१) 


ओक-सषदसाविदांतनक्रियामविविकःपरमापदापदम्‌ ॥ 
क वृणुतेदिविषररयकारिणंगुणटुम्धाःस्वयमेवसंपदः ॥९००॥ 
अथ अहारषटभावामत्यङड& बड ड्विणन्‌स्‌ । 
शकं ॥ जाच्यानाणपटाक्षशदस्वरजण्णाशचारञख, रता 
गणितासस्ताहैवतुःषष्ठीगणाबास्खं ॥ सव्यद्‌नवरतयाप्ष 
कृटतेकेरचहूषाजखः तासदास्तनाचहदहायपटम्‌सागातख 
दात॒खा ॥७०१॥ गीति ॥ गनअश्वरष्रम्षती, दोनतसेज्र 
तपदातीरे॥एकव्रपानराजाः सुख्यतयासागिक्षपदातीर ॥ २०२॥ 
कडाकरितीदोषेः प्रत्यकारससानकमाहय ॥ सामप्रातन 
त्या, दोघांखान्यूनतीर्वायुहरी ॥ ००२॥ सध्यद्नकदवि _ 
र उजवेवाजूसवेर्वीराजा॥डावीकडयप्रधानाः बक्ष्विण्याखाय 
सुस्थन्योजा ॥ ०४ ॥ राजाचेशरेनारा, उदवब्भनच ह 
तीतो ॥ तेसेचसनव्यभागींः प्रधानसत्रीधवेसवीतात्‌।। ९०५ 
पुटल्यावरबरीनं, एकेकाचेषटेपदतीसि ॥ व्तवा१६।३।न 
मादारीञ्चाटीस्रमस्तवत्तीस्ष।००६॥शओक।।दस्त।न।दउभात 
थाहिअडवाचारेपटींनिभेयः उदाचागात॑वकतकसवर्ता 
डाहिसाधद्रय।दस्त्य॒ष्टापरिवारतोसाचवताप्यादब्रएकन्रह) 
चाटेभूपतिसवेचाटिक्षपरीएकायरहातेपहा ॥ ४०० ॥ विशी 
षतायांतवदेनसाी, पदातिवकरेकवरातमार ॥ अच १७- 
जअथचार, सकुत्वरीचाछतसेषहार ॥ ४०८॥ गजा रनाज 
सतोपदाती, सकृतगदैदोनचिचाख्वीती ॥ परधानरज (इ न्ट 


| शिपाई, तेसाचचारेक्षमजोनवे€ं ॥ ४०९ ॥ ९५ 
कोई भी काम एकाएकी करना नद कारण यह कि अविचार वड़ो वेपत्तिकीं 
जगह दं कारण गणक विषे छव्ध पेखा सपात्त विंचारशाङ उरुषंक्ा वरता दह्‌ 
कंहेते प्राप्त हाती है. तात्पर्यं शतरंजके खेलमे बिचार केय बना मोहरा उटा- 
यके रक्वे ता उसमें आगे संकटं पडेगा ओर विचार करके खेरे तो आपी 


॥ 
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( १५२ )  क्रीडाकौडास्य । 


ऋ क ८ 


आप जयरूपी ष्मीकी भराति होषेगीं ॥ ४०० ॥ ४०१ ॥ ४०२ ॥ ४०३ ॥ 
॥ ४०४ ॥ ४०५ ॥ ४०६ ॥ ४०७ ॥ ४०८ ॥ ४०९. ॥ 
असोनसोपृष्ठिसभूपमंनीः ग्दद्रयीचाटवितीस्वततंी ॥ 
` प्रतुदत्तीनसतास्वपृष्ठी, नपारिखाचारवितांस्वहप्रीं ॥ ४१० ॥ 
हस्ती, राजा आर वजीर इन तीनोके अगेका सिपाही एक वेर अपनी 
चार्से दो घर आगे चलता ह, परंतु उसमें इतना विशेषै कि हाथी पीठे 
होवे तो हाथीके आगेका सिपाही दौ धर एक बार चलता है. राजा ओर 
धान इन्हके जगेका सिपाही राजा, प्रधान पीडे न होवे तथापि एक वार 
जव चाहो तब दो घर चरता ई ॥ ४१० ॥ 
वलाविणेजोपरथमप्रसंगी, करीठराजाप्रतिविद्धअंगी ॥ 
उड्नव व्यापरिभूपजाणा, वधीरुवोव्यासमनांताणा ॥४११॥ 
कड बट न होते परिङे घोडेका शह राजाको दिया तो राजा घोडे सरीखा 


~ 9 ~+ 


अटाई घर उड़के घोडको मारेगा ॥ ४११॥ 
जप्यादृषरएकएकक्रमरताज्याच्यावरापावते । 
तंहातंमोहरेसनीवसमजाजन्मीतिथेराहते ॥ 
घोडनि-यनन्मतांचउडतेयाकारणेतोनडे । 

जन्मस्थानिअसेख्मारअथवान्यान्यावरीतोउडे ॥ ४१२ ॥ 

. प्याद्‌ा आगे कंदे इये परमाणस्षे चरते २ जिस मोहरेके घरभं पटचेगा वह मोहरा 
जीता होवेगा ओर उस दौवको जन्मस्थान कहते मोहरा उसीषरमे रहता है! 
ष॑रतु बोड़ा जीता दोतिदी अदाहघ उड़के वदी दाँवमें अपने उडानकी जगहोमें 
जायके बेठता ह इसवास्त जन्मस्थान ओर जहां उड्के टे वह स्थान इन 


दोनोस्यानोके उपर मार हवे तो बह जीता भया हुभा घोडा मारा जविगा 


इस वास्ते अन्य मोदको जीता होनेके घरभं मार लगता ह षोडेको 

खानक घरमं ओर उड्कानके षरमेभी मार ख्गता है ॥ ४ १२॥ 40. 
-वदिनिरअश्वकरबयालाः अश्वस्थगासत्निधनाणजसा ॥ 

ध ए 1 1 राननउडाणगरहातिसोडा ॥ ९१३॥ 

सत समय पृक्त रीतिकरके घोड़ा जीता होनेका वे 
=> भ्त २।तकरक पोड़ा जीता समय, आते उस 

समय पाड उद्काणंके घरों राजांको रक्वे नदीं ॥ ४१३॥ 1,41.1 
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भाषादीकासमेत। = (१५२) 
भरथम सकर सेन्ये चाङूती एकं राजा 
निनग्रह नच सोडी नियो हाकराना॥ ` 
जखिखहि जन आदो खेकती चार्‌ डव, ¦ 
परि नच कथि पेड मोहरे एक धवि ॥ ९१९ ॥ 
_ पिरे दावम सष मोहरे चरते द इसवास्ते खेरने वटकं ध्यानम अवि 
 १ह्‌ मोहरा चात परंतु राजा माज पदि नहीं चता दहै ओर षहिटे चार दाव 
लख पैसा नियम दै, परंवु एक मोहरा एक दाँवसे अधिक दाव खेल न 
सकता. चार मोररेसे चार दांव सेवे ॥ ४१४ ॥ 9: 
नरी मोरे एक डावांत रे, तरी माजतें त अश्ची चार आह ॥ 


 जरीरादिखा एकटादी प्रधान न होतो मत्तअन्यासमान॥४१९॥ = 
प्यादेकी गणन मोहरे नहीं ह इस वास्ते प्यादे थोडे या बहत रहै 


परत मोहरा एकं रहा तो वह मोहरा उन्मत्त होता है. अपने  जीवप्र 
उदार होके सामने विका जो भादरा उसके रस्तमे आवि उसको सारता, 
परख बड़ा खिलाडी ब्ज मात विना बड़ दवि करनेकी अवेक्षा मारत. 
नीं द ओर सवे मोहरे मरगये हेवं एक अथान रहा होवे तो सर मादः 
सरीखा वह्‌ भ्रानं उन्मत्त नरो दोता है ॥ ८ १९९ ॥ 41 प 
गीति ॥ प्यादीं ज्या मोहभ्याचे गेखीं वरं जरि परत माई त 
असटीं पटा तरि तीं यकिंति काडोनि ही असें! ॥ ४१६९॥ 
प्यादा अठ घर फिरते फिरते किसी एक मोदके घरमे पटच अर उख चरका 
मोहरा संग्रदभ होवे तो वह प्यादा खेरभंसे निकाल डे, सी सते ९॥४१९॥ 
परि जे कुशर सिखाडी ते मानिति चेक तो जसे काचा ॥ 
प्यादं मारुनि ष्यावें युक्तया अडवोनि डव छीकाचा ॥ १०॥ 
परत वह खेल अच्छे खिलाड़ी लोग उत्तम नदीं मानते ह इस चास्ते एसा 
करते है कि वह प्यादा उस स्थानपर अङ्चन करता हवै तौ किसी 
युक्तिसे मारडाखे ॥ ४१७ ॥ | 8 (11 
अथवा मोहरे व्यवे मारूनि ते अन्यनिज उपायान ॥ 
मोरे दजं करावे त्याजागीं पावल्या शिपायाने ॥ ४१८। 


१0५4 | 
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( १५४) ¦  , क्रीडाकौशाल्य। 


~ अथवा मोदरा मारके उस प्यादेसे दूसरा मोहरा जीता करा 


खेर प्रशास्त है ॥ ४१८ ॥ । 


ओक ॥ राजाच वरचा शिपाई क्रमितो षध गृदात तदा ॥ 

हहं निश्चय तो प्रधान समना ही रीति चाठे सद्‌ा ॥५१५॥। 
आहे ज्या घरचा निवत करभ क्रीडा कराया तरा ॥ 

होना दुसराहि त्याच घरचा उद्रि चित्ती धरी ॥ ४२० 


श 


मोदं होते जातां प्यादं दोहठन घरांत एकारी ॥ ४९१ 


 राजाके घरका प्यादा छः घर गये बाद वजीर टीता दे. जिस । मोद (जस ` 
प्यादा छः घर कमसे गया तो वह मोहरा जीता दाता €» पस्ड | 


घरका ऊट जता है उस घरका दूसरा ऊट ओता नदीं होता दै कारण 1 


दोनों ऊंटोके पद भिन्न भिन्न दाते ई वेसा दूस मोहरेका नहीं ई इस बान 


` दूसरे मादरे दो घरमेसे किसी एक भी घरमे प्यादा गया तो वे मोरे जीत 
होते द ॥ ४१९ ॥ ४२० ॥ ४२१॥ 

शोक ॥ आहे ज मोर बरिष्ठ तरि तें माखनये निश्चयं 

भारवे जरि सवेथेव बुडतो डाव प्रसिद्धीकर ॥ । 
किंवा जंवरतें इरेस पडठे तें मादर मारिती _ 

राजा काठ ङाहांत येइ तरीदी मारणे निभ्िती ॥ २२ ॥ 


ओर इस खेरुमे राजाका मरण नदीं दै खेलमे राजाकौ प्रतिरव दीव 
अथवा सब मोहरे मरगये चद्‌ राजा अकेला रहेतो खेट समाप्त भया. 
जनि ओर इस खलम एक निर्बरी नामका प्रकार हे उसका नियम बताति ई 
जिस माहरक बर्‌ होवे उसको मारे नरीं यह साधारण निर्वली खेकका | 
सिद्धांत हेः ज होवे तथापि मोदहेरेको मारते हसो कव कि जव अपन 
उर उसी दावम मात होनिका समय है तो बरिष्ठकोभी मारे. यदि एकाध 

` मोहरकी बल है, परंतुराजाके इरमे कंसा ह अयवा कोनसेभी मादरको | 
| " प्रतु राजाको उसी दाँबभं काटह र्गा होवे तो वर्क . 


च्वौ | 


४, 
बर बहुत ह 
0 ऊपर दृष्टि न रखके वह वरिष्ठ मोहराभी मारा जावेगा ॥ ५२२ ॥ 
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। च 
0 


+ 
ह 


“ शीति ॥ दसरीं मोहरी दोण्या एसा प्रतिबंध करभसतम्‌ नादी ॥ ` | 











भाषादीकासमेत । ` + ( १५५) ` 


अथवा जरि एक मोदं उरे मारिठ निरये खर ॥ ४१ शः: 
न गणा सुहव्यांत प्यादिं तीं आहे निबेक्िची अशीरीतीश्रे _ 
सवे मोहरे मरके एक मोहरा वाकी रहा हौ तो वह उन्मत्त ८ ,) 
भी मारेगा. परंतु प्रधान उन्मत्त नहीं होता प्यदेकी गिनती महरम नहीं 00. 
की जाती. कदाचित्‌ उसीदांदमे मातका समय होवे तो प्रधान उन्मत्त 
होवेगा ॥ ४२३ ॥ 0 05/40 





कारा, 

१ प्रधान इरे 

२ राजा प्र. उटके 
पाचवे घर. 
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क क क 1, ^ क म क क क चेक | 
4 च च नि 












कीडकैश्चल्य । 
खषेद परिल खेककर कालके ऊपर मार मातः 
४ ० फकीरी होती है. , ` | | 
दोविका खलासा. 
सपद काटा. 
१ दाथीका शह. १ ऊंट ईैरम. 
२ हाथी ॐटक छताह- 
मार मात फकीरी. 
` सपद पदि खलकर कारेके ऊपर चौथे देवि 
मात हौतीदै. 
व वका उलासा- 
0 ` सपद 0, कटा, 
(7/2 हस्ती ऊटकौ टेकं शड- १ घोड़ा दस्त. ख. 
11 [| २ षोडाघोडेको छे. श. २ रा. भरथानके 
। ॥३ हाथीको टे. रा. .. चथ धरम ग. 
४ हाथीहाथीकी छे. मातं २ हाथी प्रधानक 
` सेद पटिरे खेखुके कालके उपर चो 
८ द्‌विमे मात. वकं | | 
| वका? खलासा. 
| खद्‌ ४ काला. ` 
१प्या.प्या.रेतादेश. १रा. प्र. ॐ. चौथ 
|| २ प्र. रा.ॐ. छठे षर. श. घर प्याले. 
रनर. प्या. छ. श... ररा. प्र. पाचवे घर्‌ 
प्र. रा. घा. पाचव ३ राजाप्यादेकौ छे, 
> घरमे जा. मात. ॑ 
। “4 |  दूखरा भकार. 
५४ १ प्या. प्या. रै. श. १रा. प्र. ऊर्पाचवे ` 
रप्र. रा. घो. पाचवें धरम प्यादेको मार, 


घरमं जायके मात. 
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स. 
सक ६ = 


८.५ १४ 











खेत 











 भाषादीकासमेत। ` ` (१५७) 
पांचवां सुपेद्‌ पिरे खेटके काटेके ऊपर चौथे. दवम 


दोवका खुलासा. 
सुपेद्‌ । काला. 


घर ओंरप्र, शह. ` घर. 
(2 रप. रा. ऊ. तीसरे 


नर्‌ दाह. | । नि घर्‌, १. १4 


३ हा. रा. घो. आठवें ३ हा. हा.टे. 
घ. शह 4 ४ 
८ प्या. प्यादेमातं 


सुपेद पिरे खेटके काटेके ऊपर चोथे दौवमें 
प्यादे मात 


दोविका खुलासा. 
संपद । | ` काटा. { 
१ घो. रा. धौ. दूसरं घर  १राजासखे. 
२ प्यादा अगे जातां २ राजा चे. 
३.प्र. ऊ. घो. श. ३ राजा खे, 


1 ४ प्या. श. प्यादे. मात. 


सुपेद पिके खेकके चोभे दावम काके ऊपर 
१ | इचमष्टी मात 
|६॥ 


दावका खलासा 
| सपेद्‌. काला 
१. श. ॐ. तीसरे घर शद. १३. प्र. ले. 
र टा.प्र. घर. श २ऊक. ह. छे, 
३ हा. रा. हा. पांच्वेषर श ३ॐ. ह. छे. 


¢ प्यादे इचमद्टी मात 


((-0 0॥\/8118 (01600. 01411260 0 6810011 


१ हा. रा. ऊंट, अष्वैे १रा. भ. हा. आवे 


२रा.भ्र. घौ. आवे 


५ 






















। ग्वत प्द मात. 9 

६ || . - रदौवका खलासा. 

1 | ] | 16 1 4 ख्पद्‌- काला. 

४ ९ 8| | | (>| १ प्या. रा. चोथेषर. एप्मा.ले. _ 
1 (11 र रा. रा. पांचवे घर. २ र. = 
९५ ॥ | | ]टभ्द1 17|| रा. रा. ऊ. छठ घर. २ प्या. ऊ. टे. 

(८2 ४ घ्र. रा. हा. चौथे घर शह. ४ राजा 

, «९ प्या. प्या. छे हुचमष्धीका प्यादादौ. 


मात रोती दै. 


१ १ हस्ति शद. 
२ ऊष्ट राजाके 








खेल दखावां. 


थे घरमे 


रमे जाता दहै ओर. 
दस्ति शद इई 


१ प्रधानप्रधानऊ्टके 


२ घोडाधोडेकी ले. श, 
 ३घौ.प्र.घो.पाचवें घरमे शह ३शा.प्रधानके चोधे घरमे 


` क्रीडाकौशरय । | 
सुपेद पिरे खेखकर चौथे दोँवमे काठके ऊपर 


> १ 
सुपेद पिरे खेलकर कालके ऊपर चोथे दावम 


रदोविका खलाखा. | 
काला 
१ राजा हाथीकोलेता हे . 
चौथघ- २ राजा राजाधौडंके १ 
। घरमे जाता हे. 


३ ष्यादा राजा ऊंटके दूसरे घरमं ( मात ) 


सुपेद पिले खेलकर चौथे दावे कारके 
7 ऊषर मात टोती है. | 


दोविका खुलासा. 

कारा. ` 
१ राजा प्रधान खै. 
२ रा. रा. पांचवे घ- 
गमे गया. 


राह. 





५ घो.प्र.ङंटके चवर मात. 
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१ 
। 
॥ 





# 
$| 


| 





भाषाटीकासमेत । |  ( १५९ ) ` - षि 


खेल ग्यारदवां. सुपेद्‌ परि खेटके कालिके ऊपर र्पोचषे 


| (2 नलदद्ःत 1 दवम मात. 








१1115  दोँवका खुलासा. 

सुपेद्‌ ` काटा. 

१ घोडाराजके चोयेषर १ घोडा अ पे 

]. २ घोडा प्यादाकोलेता २ रा.प्र.ॐ | 
है शह ल. | 


घरभं शाहं  .-मनमें आवि वदां 
घो. रा. हा. पिरे घर चले. 
प्र. रा. ऊ. दूसरे घर्मात. 
अथवा ॐ. रा. हा. पांचवें घर. मातः. 
खेल बारह्‌वां सुपेद पिरे खेकके चोध दौविमें कले ऊपर ` 










म्ल [ [ ]| प्यादे मात. | 
य दविक खलासाः = > 
(-1 21041 सुपेद्‌. | 0 = र 
९८ [ { 1 £ रः १रा. भ्र. ॐ. < घर. 
५ [1 १ घौ. रा. ऊ. छठवसः २ रा. अपने घरमं. 
9 
|| 1 ( । इ |३ घो. भ्र. ॐ. तीसरे धर. ९ ने घरभं 
। (=| (<< =| घा प्र घर. ॥५घो. ४ रा. १ 0 
रा.ॐ दूसरे षरष्६्यो ५या. प्रः ८ 
0 ६ रा.प्र. घौ. ८ घर्‌. 


प्र. तीसरे घर. ॥ ~ ४. 

रा. घर. ॥ < घो.रा. घा 

ध ॥ ९ घो, रा. देवर.॥ < र" परघो.८ घर॥ 
१० घो. प्र. ८ घर ॥ १९ घो. र्या.॥१०रा.॥११२ा. 
प्र. द ७ घर ॥ १२प्यादा॥ ॥ १२२ा.१३गा.दिलमें 
१ ३ घो प्र ॐ. ३. शह. ॥ आव वहां रक्खे 


१४ प्या. प्यदिमात. 


७शा. प्र. ॐ. घर. 


(अथ यवनलोकानां पद्तिमाहः , ५५ 


गीति।। यवनक्रीडा सारी स्वकीयडोकांसमान समना ती ॥ 
यास्तव सेका तैसे खेकति जेसी स्वदेशसम नाती ॥४२४॥ 
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३ प्रधान रा. हा. दूसरे ३ रा.प.ऊच्ठे वर, 





0 1 (१९९) | कीडाकोंशस्य । 


 . अव मुसलमान छोकोमें जो शतरंन खेखनेकी पद्धतिहै सो कहतेरै-सुसद- । । 
` मान लोगों वहत करके अपनेसरीखीदी रीति है ॥ ४२४ ॥ ` "नी 
` प्रिभेदकिचिताहे कथितोतुनसवेदीविरोकींतो ॥ £ 
नोमीजोधुनिकथिखा समजायास्तवस्वदाखकीतो ४२५॥ ` 


परत थोडासा भेदं है उसका शोध करके अगले शछोकमें विशेष 
कट्ता दं ॥ ४२५ ॥ | | ` 9 


शक ॥ यवनांतविङोषदापहा इचमद्टाप्रतिमोहरींसहा ॥ 
मादरापरिपांचरातितां म्डणत्तितेउभयीसमानता ॥ ४२६ ॥ 
इन लोगों इचमद्टी करनेका विचार होवे तो पटके ऊपर दोनोके भिल्के 
नाहर छ रखना. कारण कि पाच मोहरे दोनोके रहे तौ पाच मोहरेका दवि | 
समान इञा इस वासते खेर वंद रखते द इससे कुछ विशेष नदीं है ॥४२६॥ 
गीति ॥ मातप्रतिबन्धम्बणा दुंठनवुनील्मणूनाणावी ॥ 
 मृत्यजयडुचमद पारभाषामनातजाणावी ॥ ४२७ ॥ 
 प्यादेमातम्हणावां पदातेवधाप्नाणधीभूषा ॥ 
` . मारेमातफकीरी ठंडनवन्धप्रसिद्धपरिभाषा ॥ ४२८ ॥ 
` इख खेखुमं विजय कितने ह उनके नाम ओर संस्कृत पयीय कहते है इस 
| खेलें पाच भ्रकारंके विजय है. उनके संस्कृत नाम चसे है कि ( परतिवघ ) . 
 , कंडे मात. (ठन ) कंडे उजं . ( पदातिवंध-) के प्यादेमात, ( मद्य 
0. जय ) कदे इचमद्धी ओर ( दुखनप्रतिवंध ) कटे मारमात फकीरी इस 
। नागसं पाच मकारके विजय हं. मात-इस विजयका स्वरूप एेसा हे कि 
अपन माहेरसे राजाको कद्‌ करना. र्जी-इस विजयका स्वरूप एसा हे कि 
। ५५ सने मोहरे मरगये वाद्‌ राजा अकेला रहे. प्यादेमात-प्यादेसे राजा- ` 
४. ५ इचमद्धी -अपने ओर सामनेवारेके सवै मोहरे मारके अपना 
राजाको . यादसे भ | प्यादे विना षी मोहरा रखके 
मोहरा रहा होषि द्‌ कराना. मरिमातफकीरी- भरतिस्प्थिका एक 
मात एक ` उसको मारके उसी रदवसे राजाको कैद करना. खज ओर 
जभान सनयावच्छदसे करना, एसा पांच कारके मातके भेद कंडे यवन 


^ क शुतरगस्ती नाम करके दोव खेकते है वद ेसा है कि 
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भाषाटीकासमेत । 





कि + वित. ?०, ६ = "= =+ + ऋ # ` 2. >» -श क 70 श उ + ग 
+ ^+ ` क~ >» कि का प + ॥ ^ 
1) ज =  ॥ ९ 
~ 


- 


( १६१ ) £, 


 राजाके तरफसे ऊटको प्रदक्षिण चार पाच बार. करवाना वाद हवि बो 
दोव चखाना. इस दावको श्ुतरगस्ती कदते दै इसका उदाहरण पट जग 


लिखांहै ॥ ४२७ ॥ ८२८ ॥ 


इति यवन रोक भरङरिति । 


अथ हणदेशीयलोकानां खेठनप्दतिमाहः _ ` 


शु तरगस्तीका उदाहर 





ण्‌ । 


अव अगेरेन छोगोम जो शतरंन खनकी पद्धति है सो कहते € अगरन 


ऋ # ऋ. # > १९ 


लोगोमे रेस 
„ मोहरा रहे यान रंह ॥ ४२९॥ 


परथानाचे स्थानी जरि करि पदाती 


चाल है कि सव प्यादे दौघर एक वर्त 


चलति है उसके पीडे 


गमनं तं | 


६ तरी होती अश्वादिक सकट इच्छीरमन त ॥ 
तसगेखा अश्वादिक शरदि शिषाईं तरि तिर ५; 
कवे मंञ्याखा सुखभ सदन स्वीकृतपथ ॥ ०९ 


ओर प्रधानक घर पर जो कभी प्यादा आवे 


तो प्रधान जीता होता 


वह तो ठीक हे, परत जो मनम इच्छा होतीदै वह माहा खड, करते हे 


ओर अश्वादिक अन्य मोौहरक घरमे प्यादा जा पडचा 


। तो बह मोहरा अथवा. 


इच्छा होवे तौ थधान भी खडा होता दै ॥ त ° ॥ 
राना इत्तिमध्य नसेक मोहर दूज तरी भरपती ध 
हत्तीच्यास्थाछि ठेविती गन तसा भरूपस्थन्यी आगिती ॥ 
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बि ~ 
॥ 





(१६२)  कीडाकौरल्य । 
एसी चार अहे परंतु बसखा नादी प्रभुखा शह । ॥ 
तेव्हां योग्य पुटे प्रवृत्ति मग ती सवीसिरी दःसद ॥ ४३१॥ 


ओर राजा दस्ति इन दोनोंके वीचमे ऊट अथवा घोडान होवे तो दाथीको ` 
 राजाकै घरमं ओर राजाको हाथीके घरमे उलटापुलटा करके रखते ईँ, परत॒ 


यह उलृ्टापुलटी राजाको शह टगनेके पारिरे रोती है पीके नही दौतीहे ॥४३१॥ 4 
ज्याज्या घरीजाइरुतोपदाती तीतीवरी मोदारि सिद्ध दोती ॥ 


परंतु भूपस्थण्िचा शिपाई इच्छाअसेत्यामोहत्थासदेई ॥४३२॥ ` 
जिस मोररेके घरमे प्यादा पर्हैवे उस घरका मोहरा अथवा प्रधान होता _ ` 


हं. इसी रीतिसे राजाके घरमे प्यादा पर्टैचे तो इच्छाम आवे वह मोहर 


खडा करते रै ॥ ४३२ ॥ 
राजाजाणिसचीवदेपटिबरटेउनियां सन्मुख ॥ 
तजनातीयसमर्त खोक करिती कीडावडायासुख ॥ 
नादी भेददजासमानदिविती सारीदनीं मोहरी _ 
चित्ती ठेउनिक्रीडका मगतिथें त्रहीतसेस्वीकरीं ॥ ४३३ ॥ 
राजा ओर प्रधान पटक ऊपर परस्पर सन्सुख षिठाते ह ॥ ४३३ ॥ 
एकाचडावा प्रथम प्रसंगी तूखेरशि्टाक्तिकदानभंगी ॥ 


असो नसो प्रटिरिभोहरीतीं देएकदां दोन षरं पदाती ॥४३०॥ 
ओर जैसा अपने पिरे चारदांव खेरूते दै वैसी उन रागो प्रवृत्ति 


नहीं है. आरभसे छेके एक एक दाब खेखनेका संभदाय है ॥ ४३४ ॥ 


आांग्ट्छरातरजषपट । 
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1 
माषादीकासभेत (4; ४ 0 १६३ ) | 
रानादिकोके अनाम. 
- ८ . राजा. 


0 करिग - ८: शी „ 
"1 क्वीन वामिनिस्टर  .-- -“  *** भ्रषान 
रुक्‌ अथवा क्यासल .-- -- "हस्ती. 
विराप ४९४ रध ' 1 
नाइट ४ ८4.214: 
पान अथवा ए सोचना 
चस. पध 1.04 0 शत्र न 
चेसवोडे ५ 2 (६ (४ 
चेक्‌ १ 2; -** शह. - 
डिस्कवडचेक्‌ -. 4.91: 


| ४ चेकमेट्‌ ` 01 4 

कयासि ~ ^ 1.4 राजा ओर हाथी. ५: 
प शच माः होवे  जगह्प 

| राजा ओर हाथो इनके वीचमे दूसरा मोहरा न हवि राजाकी जगहर 

॥ 


हस्ती ओर हस्तीकी जगह पर राजाको रखते हँ उसकी (९१.८५ कहते. | 
मदत्पुरुषसंगेन कीडनं चयदा भवेत्‌ ॥ | 
तदातदशमयोदापाङनीयाविरोषतः ॥ ०२५ ॥ 


इति बुद्धिवरप्रथमप्रकारः समतप्त ॥ 
यह शतरंन खेलने आनेसे बडे बडे सरदार कग प्रेम 1. ४ 
है. इसवास्ते ^ मतय उल्म ” ओर “ मजमय छृफनून › ना ५ | 
करनेवाछेने दश मयादा खेखनेकी बांधी है सो आगे लिखते हं ॥ ५३५ 


शिक्षा दशकम्‌ । गकं १. 
१ भम मर्यादा-रातरंज सेकनेके भारभके समय दूसरेकी १ कौनसा रंग 
भिय है यह अपनेको मालूम नही है तो दूसनं माहरा = नही 
;  तबतक आपने भी उठाना नही. उन्होके एक रंग चयि वाद्‌ जात इ १ । 
4 लेना अगर उसने भथम अपनेको कहा कि ठम रंग ङ्व तव आ सबसे 
हका रंग छेना. ¦ 4 
२ दूसरी मयादा-खेलनेके समय पिरे आप भारभ नही करना ओर 
जौ कभी उसनेदी कहा किं ठुम लेलो तो शिर आप प्रारभ करना. 
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इर मोदेरेको कभी कभी 
| ईस वासते मांगना नहीं 





1 न 


 ( १६४ ) कीडाकोंशस्य । 


ध ३ ताोखरी ४ सामनेवालेके मनमें दुःख होवे पसा अमर्याद । । 
ओर निरथंक भाषण करना नही ओर खेलनेको उदास होवि एसा मोनभी ` 


धरके वेठना नरी. 4 


चठना नही व षी 
 _ ्चाधामयाद्‌ा-दूसरादवि खेलनेवाखा अवकाङसेखेखने लगा तो उसको 
 . "लदा खनके वास्ते उपद्रव देना नरी. अप मात्र वह राह न देखे वैसा 


जरदौीसे दवि खेख्ना, 


< पांचवी मयोदा-दरूसरेसे अपनेको अधिक खेलना आता होवे तथापि ' 


अपनी स्ठाति ओर द्रूसरेकी निन्दा करना नरी. | 
द छटी मयांदा-कोडई पास देखनेको बैठा इजा आदमी अच्छा दोव 


छेनेका विचार दूसरेको वतवि तो उसके ऊपर आप क्रोध ओर उसको भरति" 
५ नही आर देखनेवाखोकौभी यह योग्य है ऊक जहां दोनोजने खेट 
रहे रे वहां वड स्वस्थ वेटकर देखता रहे पर दोनोभेसे एकका भी दितादित (+ 


दवि बतवे नही दिखानिवाछेका व्यथे अपमान हाता हे ओर पुरातन राजा 


लोगोमें भी. एसी नीति थी किं जिसको बडा अधिकार देना है उसकी बुदि 
वराक्रम वय गम्भीर उदृएरताकी परीक्षा करनेके वासते शतरंज खेटमं 
परीक्षा करतेय. | | 


७ सातवी मयोदा-सव्यतासे खेलनेका स्वभाव रखना प्रतिस्पर्धिने 
कदाचित्‌ बुद्धि पुरस्सर अथवा विस्मरणसे खोटा दाव खिया तो भी उसको 
हल्का शब्द्‌ कटना नही सूचना करनी डदै तो सा कना कि भाई यह 
द्वि युलखोवस खिया गया है सो विचार करना अवद्य ह तथापि न मनि 
तौ जाग्रह छोड देना. | | | 

< अटवीं मयोौदा-जो कभी दूसरे खेलनेवेने परि एक खेट 


खखके पुनः दूसरा विचार खडा र्या तो वहं खेट फिरायके दूसरी रीतिसे 


खेेगा तो उसको परतिवन्थ न करना अपना माच देखके चलना. 
५ क का मयोदामं खेल फिरानेकी आज्ञा दी परन्तु यह 
1 ^ । च्य नहीं है पहले जिस मोदको हाथ लगायके दाव छिया 
ही 3) पना नही क्योकि चलाया हआ दाव फिरानेसे कलहकी जड 

॥ ५९ आर पन तरफ हखकापन होता है. 

दशवीं म्यादा-कितने एकं छोगोंकी देसी चा है किं अपने मरे 
पीडे मांगते है, परन्तु यड रीति बहत हलकी हे 
जौ मात होनेका समय आया होवे ओर भरद 

/ 
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भाषादीकासमेत। ` (१६५) 


बचायके दूसरा चलातादं रसा ५५ कहे तो वह मोहरा पीडा देना यह बात. 
 दौरनोको योग्य है दशवीं मयं सारांश यह है किं उत्तरोत्तर ख्रेहकी बृद्धि 
दीव एसा मागे स्वीकार करना ॥ ४३५॥ ` 
इति बुदधिवलकीडामें प्रथमभ्रकार संपूणे ॥ ` 


भेद । 
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( १६६ ) कीडाकोरास्य । 


अथ द्वितीयंबुद्धिवलक्रीडनमाहं । 

द्वितीयंसभरवक्ष्यामिषेखंबुद्धिवखहूयम्‌ ॥ 

अयोदशोष्वेगारेखास्तियेग्रेाक्चयोद शा ॥ ४३६ ॥ 
अब श॒तरंन खेलमें दूसरा भेद बताते ह तेरह रेखा खडी अर तरह 


रेखा तिरी निकारुना ॥ ४२३६ ॥ 


एवंकोष्ठानिजायंतेषेदान्धीद्‌ १४४ मितानेच ॥ 

नर पादीनांस्थरान्यजखेखनंगतिरक्षणम्‌ ॥ ४२३० ॥ 
` विज्ञेयपूवैवत्सवैविरोषं्रवद्‌म्यदम्‌ ॥ 

द्र द्रो रथोष्वजो द्रोद्रोभटानामष्टकंमिथः ॥ ३८॥ 

मिरित्वाधिक्यमवाञरसेनायांपरिकीतितम्‌ ॥ 


श्थस्यगजवञ्ज्ञेयाध्वजस्यकरिवद्रतिः ॥ ४३९ ॥ 
उससे एकसौ चोवारीख कोषठकका चवुरस्पड़ होता द-अव इस पटक 


खर्म राजा, भधान, ऊट, घोडा) इस्ति, प्यादे इन सबकी जगह 


ओर इनके खेख्नेका माभ तथा इनके चल्नेकी गतिका ङक्षण 
यद्‌ सव पिरे खेखके सरीखा जानना. अव इसमे जो विदोष दसा 
करता ह. इख खर्म दोनों तरफ दोदौोरथ ओरदोादो ध्वजा तथा चार 
चार प्यादे अधिक द जोारथ ध्वजा सामने खड द केवल पदिटे खलम 
दोानोकं भिरुके बत्तीस मादर थे ओर इस पटमे सव मिख्के अडताटीस ई. 
रथक चरने ओर बलखावर्‌ च्नेकी रीति दाथी सरीखी तथा ध्वजाकी रीति 
ऊट सरीखी जानना ॥ ४३७ ॥ ४३८ ॥ ४३९ ॥ | 


उष्रस्यनिकटेस्थानरथस्यषारिकीर्तितं ॥ ` 
तत्सम पेष्वजस्थानमश्रस्थानंततःपरम्‌ ॥ ४० ॥ 


इति बुद्धिवरुद्धितीयप्रकारः। । 
अब पटम्‌ प्रथम रथके बिठानेको स्थान ऊँटके निकट कहा दै. रथके निकट 


- धवजाका स्थान) ध्वजाके निकट वोडेका, घोडेके निकट हास्तिका स्थान 
नानना. वाकी खेलनेकी रीति मात वगैरह ओर शद रगानकी सव परिटै 


सरौीखी जानना ॥ ४४० ॥ 
इति दूसरे भ्रकारका शतर॑नका खेर संपूण भया. 
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अथ त॒तीयप्रकारेणबुद्धिबखक्रीोडनमाह । 


` तृतीयंसं प्रषक्ष्यामिखेंबुद्धिवखहयम्‌ ॥ 
उध्वेरेखाःपचदश्तीयेग्रेवास्तथेवच ॥ ०४१ ॥ 
अब तीसरी तरहका इुद्धिवलका खेल कहता दै. पदि खडी रेखा पद्रहं 
॑ निकाटेके आडीरेखा पदह कृरना ॥ ४१॥ | | 
कतेव्यास्तजनायंतेकोषानिषण्णवत्यपि ॥ 
शताधिकानितेनांंपरषैवत्सवेमादिशेत्‌ ॥ ४४२ ॥ 4.4 
तो उस चतुरस्र पटे एकसौ छियानवे कोष्टक रोतेह.अव इस पड्म राजा 
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.:  एवभेदद्रयेनेवखेखनंपरिकीतितम्‌ ॥ 


(१६८) ` करीडाकीरल्य। 


` प्रधान उट रथ ध्वज घोडा हाथी प्यादे यह सव पिरे सरीखे सरीखै | { 


विठाना ॥ ४४२ ॥. ( | 
विशेषेचव्रवक््यामिदरेरज्ञोद्रोकमारको ॥ 
चत्वारश्भटास्त्वेवंगतिस्थानेवदाम्यदहम्‌ ॥ ४४३॥ ` 
यहां विशेष इतना ३ किं दोनों तश्फके मिक्के रानीदो शादहाजादे द प्यादे 


चार अधिक है सव भिरे मोहरे छप्पन ५६ होते दद. अव इनके चर्नेकी 
, . गति ओर परि बिठानेका स्थान कहता ॥ ४४३ ॥ .. {४ 


` सुपस्यनिकटराज्ञीप्रधानस्यङ्मारकः ॥ 
 राज्ञागतिः स्वपतिवत्कृषारस्यपरधानवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
राजाके पास रानीके बिठवि;ःरानीके पास ऊंट, ॐटके पास रथ;र्थंके पास 
` च्वजा, ध्वनाके पासं वोड्‌, घोडेके पास हाथी इसी कमस प्रधानके पास्‌ 
शाहाजादा उसके पास ऊट आदि करके विटपि सवबोकं सामने प्यादे विवि 
ओर सव मोहोरोकी गति तो पदिखेदी कही है. केवल रा्नीकि चरानेकी गति 


 .. राजाके समान ओर शाहजादेके चरूनिकी गति प्रधान सरीखी ह ॥ ४४४॥ 


[क ¢ ®0 


अस्वाणिमागोणिपूृवोक्तानि्षमाचरेत्‌ ॥ ९४९ ॥ ` 
0. तृतीयप्रकारिण बुदिवर्कीडनम्‌ । | 
1 पहिले चोसट घरका खेर कृहा दै उसी रीतिसे एकसौ चौवाटीस्‌ 
वरका खेर ओर एकस छियानवे घरका खेर वणेन किया.इन दानो खेरोमें 


केवर मोहरे ज्यादा है. वाकी सव सीति परे सखी है उसी मागेसे 


चे ॥ ८८५९ ॥ ` 

| | इति तीसरा भेद संपूण भया ॥ 

 अथाग्रं अश्चगतिभेदानाह । 

` ( कनाटकविषयाधिपोधीक्ृष्णभूपतिः ) 
महावरगिरिद्रनाषिमरपादपकेर्ह- 
तउननपरायणयप्रचुरमानसःकृष्णराट्‌ । 
समस्तनपमण्डटीमुकुटरत्रनीरानित- ` 
स्ऊुरचरणपदवःप्रथयतिपुतिवाजिनः ॥ ४४६ ॥ 
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[1 ` 


, गतिक भेद धरकट करता है ॥ ४४६ ॥ 


भाषाटीकासमेत । 49 


नि 1 ^ 4 ` 
1 क. ॥ त 


क च 
(क 


अव आगे शतरजके सेमे सव मोहरेम घोडेकी गुणाधिक्य प्रशंसा 


` बहत है इस बासते घोडेकी गति चखानेके भेद वर्णन करते है, कणाटक देशम 


 मदिषासुर पत्तन उप महेशूर पुरभं ओचासडेश्वरीके चरणारविदकी नाभं 
रातदिन जिनका अंतःकरण तत्पर है ओर संपरणे राजमंडर्कै युङटके जो 


रत है उस रतव्रसहित प्रणाम करनेसे जैसा नीराजन करते होवे इससे प्रकाशित 


` दीखते है चरण कमल जिनके एसा कृष्णराजा जो है वह धोडेकी चात्थ 


वेद्वारिधितरेशसदनेचातुरंगके॥ = 
विज्ञेयागभेचकरब्येयश्वेकाश्वगतिःशुभ। ॥ ००७। 


 एकसौ च्वँीस १४४ घरक पटमे भथम गर्भवक्रवेधमे उत्तम अश्वगति 
` चलाई है ॥ ४४७ ॥ \ 


गभेगामरभेदाव्यापूर्णेन्यासेभमेदयु॥ ` 
आहत्यरसरूपाकेभेदयुक्ताहयषतिः ॥ ०८॥ 
इस पटमें ग्भके नवकोष्ठकके सब अक मिरे २६३ तीनसौ त तरसठ संख्या 
होती ह उसको अंगामर भेद तथा अमरभी कहते, तीसके वीच छः विदाना 
ओर उसका पणं न्यास करनेसे इस चक्रके वारहसौ सोकह १२१६ भद उसनन 
होते ह ॥ ४४८ ॥ | 4 
वीथोबोधकरास्त्वायाद्वितीयाग्रहयोधक। ॥ 
स्वैसख्यारत्नकोशपरोक्ताःशब्दास्तथा्रदि ॥ ४४५॥ ध 
अव आगे जो अश्वगतिके चक्रके उद्धारक छिस है उसमे पिले अक वीथि 


` पंक्तिके बोध करनेवाछे कहते है ओर दूसरे अंक घरक बोध करनेवाले है उन 


घरमिं एक दो चे अव इसमे जो अंकके नाम किख 
ह“ म देखना हौवे तौ रत्रकोशे 
ङिखा है ये शब्द यहां लिखे है ॥ ४४०५ ॥ | | 
पडटाश्चोपरारुक्ष्मीकरभाषाभ्धिमातरका ॥ 
प्राणकांतारामरसोथुनरश््मी्षमाबलम्‌ ॥ ५५० ॥ 
नेजवणोङूपनेजंरामचन्द्रःकरेशणः ॥ | 
विराट्ररूपर्िगपाणिववेदव्यूहोवधूबङम्‌ ॥ ४५१ ॥ 
१३ 
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- (€^ कीडाकोशस्य । 
युगरक्ष्मीदैद्ाजीभूमिकन्याय॒णां बुधिः ॥ 
` चन्द्रमूतिर्नचरूपंरामटिगंकरेदारः॥ ४५२॥ 
„ सोमवारशक्तिरु्ष्मीवोगाद्विगेणकाविधुः ॥ 
 मदाडुधिशुनिकरोबाणटिगंकृतेशिखा ॥ ०५२ ॥ 4 
` तकंशास्रवानिगनोगनशाघ्ाद्िगोस्तनो ॥ =. 





` रक्ष्मीकरोजीवपवेदपक्षःशसं बुधिः ॥ ५९ ॥ 
 वेदाखंरसनदीगनलक््मीस्वरेवम्‌ ॥ | 
जीवसिद्धिदस्तिरीरोवारकन्याबरेषणम्‌ ।॥ ०५५. ॥ 4 
पक्िरूपवेदभा््यंरामबाणश्षमांबुधिः॥ =, ॥ 
कुचग्रदणकेदरदूवेशयाक्षिवसुचंदमाः ॥ ४५६ ॥ 4 
अश्मूतिवेधूनेचद्रीपचेदोरमायणः ॥ ` | 
10 रसवाधिनागकन्यादयश्ःकोरभागेवी॥ ४५७ ॥ ` 
(  वेदनादःशाल्लशिवोयुगाकोबाणनंदनः ॥ 
` गिरीश्वरोमात्तभावोजीवाश्चास्तागरेनिधिः।॥ ४५८ ॥ 
रमेश्रश्वन््रसूयेः कणेपुोयुगेश्वरः॥ =. ` 


।  नेजभावश्न्द्रवनंटिगांकस्तनङकरः॥ ४५९ ॥ 
` क्षमारल्लंरामणु्रःश॒रवीरोनदीसुतः ॥ वि 
` जीवराशिभरवेशोदिशासु्योऽकेशंकरः ॥ ४६० ॥ 1 


रिवनन्दोभाववारशिवस्रीरलनसागरः॥ ` 

शवरामःसुयेचन्द्रीवनदकसू येमण्डलम्‌ ॥ ४६१ ॥ 
` ।दावरूपवीरबाहुःपुञ्व्यूहोषनेरसः ॥ 

नरम: राम्भुपुजोमासाकोौवनहौकरः ॥ ४६२ ॥ 

नागक्ूटामेषनादोहर्याकोवीरभागंवी ॥ 

उम्बनागभावकन्यारुद्रा्ःसुयधान्यकम्‌॥ ६३ ॥ 
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भाषादीकासमेत। = (१७१) 


िवहकरनन्दाकोदोहा्ञारमाषणिः॥ 
मेषस्वरोवनेगांभावरक्ष्मीःकिवेवङः ॥ 98९ ॥ 
सूयकद्रवनेकन्याभावो्िःशिवसागरः॥ ` 
सूयेग्रदणपवरदूधेचशक्तिः हिवेकरः॥ ४६५ ॥ 
रत्नभरूमिस्नानसंध्यावीरकन्यावनाचरः ॥ 
गरहरतनं शिवेरु्ष्मीभोलुपु्ःशिवायेमा ॥ ९&& ॥ 
चोरेश्वरःशेरुराशिरुक्ष्मीपएु्ोरसेवनः॥ ` _ ` 
 बाणेश्वरोख्गराशिभूमीश्ञोथजनायकः ॥ ४६७ ॥ 
एकत्वायाःकमात्सख्याःप्वक्तेषचसद्यसु ॥ 
टिसियदितदासिष्येद्विचिजास्वगतिशुभा ॥ ४६८॥ 
( इन्द्रवजाब्ृत्तम्‌ ) _ 
टग्भ्यां गजेथुपतिभिजिने-धदते-धतंतेदगगेयेगदः ॥ 
 एकत्वसंख्यापरथगयक्रेसंयोनितन्ञियमनूनधीभिः ॥४६५॥ 
अव जागे अंकोंका वषयान किया जवै तो ग्रंथ बहत 2 जायगा इस वास्त 
शोक मात्र दिखाये ह, यह आगे जो अश्रगतिके गर्भचक्रादिर्थ दै उसर्म ` 
परिखा दूसरा तीसरा से कमसे धोडेको चरवे परत इस खेलमें खूबी यहदै 
कि पत्र न देखते घरोके ऊपर ध्यान न.रखके दिरमे आवि वैसा जाकार खड़ा 


करे यह इद्धिका चमत्कार है. उसंक सव शोकं ५२७ तक हँ चक्र्बध सब 


८२ तरहके है इति ॥ ४८५० ॥ ७५९१ ॥ ४५२ ॥ ४५५३ ॥ ४५४ ॥ ४५५ ॥ 
॥ ८५९६ ॥ ८८५७ ॥ ८९५८ ॥ ४९५९ ॥ ४६० ॥ ४६१ ॥ ४६२ ॥ ४६२ ॥ 
॥४६८ ॥ ७६९५९ ॥ ७६६ ॥ ४६७ ॥ ४६८ ॥ ४६. ॥ 
श्रीचासंडाङृपाभाजाश्रीचामद्रतत्ूयव। ॥ 
श्रीकृष्णनरपचन्द्रेणश्रीदरिपरुतिरीर्ता ॥ ००० ॥ 
चाखंडाचरणान्नपूजनपरःशीकृष्णभरवदभ - 
करेवाधिकृतेदुसद्यकल्तिशीचातरगेशभे । ४८ 
| संचारतुरगस्यसाघुतवतेप्रणाधर्ह्मामतातसस्वा 
भास्करवीथिकास्वपिसमास्यादंडतःपाशवेतः ॥ ४७१ ॥ 
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(१७२) ऋीडाकौडस्य । 


वाथीनांषोधकास्त्वादयादितीयाग्रहबोधकाः ॥ 
रब्दाःतख्यारत्नकोरास्थिताःसर्वेजकीतिताः ॥ ४७२ ॥ 
पादने्चवाधिचंदोरामटखिगग्॑षमाबधिः॥ 
नेजभाषवेदकन्यामंडटाईवशक्षमारमा ॥ ४७३ ॥ 
टोकनायकथुपुतरद्वद्भावोयुगेश्वरः॥ ` 
 नीवुओवधूराशिस्तां डवेशोरमामणिः॥ ५७४ ॥ 
व्नारण्यरत्नराशिःडिवेश्चोभविनायकः ॥ 
शिवाचरोभावकन्यासृतांगैवीरभेरवः॥ ४७९ ॥ 
इयस्वर.कोशरक्ष्मीवेखांगनागकन्यका॥ ` 





स्वरमंडख्ाणाव्धीराल्द्वसुचंदमाः॥ ४७६ ॥ == ` 
वीरशमःशिवक्ृतेसूयेरकवनच न्द्रमाः ॥ 6 


शिवराक्तिःघूयेचंद्रोदिाक्षिमिणिसागरः ॥ ४७० ॥ | 
नागनर्थनीवरूपंवाणानिव्यांधपतागरः॥ ` 3 
ठक्ष्पीबरुनीवकन्यारिखाइवोदरिभागेवी ॥ ४७८ ॥ 
वीरतांडवणुजार्थोसुयौगंशिवभागेवी ॥ | 
भाव एनोरुद्रभावोवीरेशोवननायकः ॥ ७९ ॥ 
रमात्मजोवोटकाकेःप्राणेश्चोजीवनायकः ॥ 
वापिपनोमण्डलाकभमीरोधुजनायक : ॥ ४८० ॥ 
वा मदसाजकरर ॥ 
कतेयुगखिगिपाणि्दररूपंकरेुणः ॥ ४८१ ॥ 
वेदपाणिः्पाणिच्रथद्रनाडीयर्णाबपिः ॥ । 
भमिकन्यारामनीवोवाधिःशरीपक्षवोटकः॥ ४८२ ॥ 
` चन््रधान्यंविभूतीदोवेदाकोंरोकनंदनः॥ 
कन्यारत्नवरुशिवोलक्ष्मीभावोद्विनंदनः ॥ ४८३ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । २ 


ग्रहरत्नेपुररिवोराङ्यकेःशिवनन्दनः ॥ | 
भावरक््मीरद्रवर्वीरकन्यावनाचरः ॥ ९८४ ॥ 
गजटठक्ष्मीवेरुगिरिबोणकन्यानदीवल्म्‌ ॥ _ 
गजव्यूरोवख्गुणःरारचन्द्रःस्वरायनम्‌ ॥ ४८५ ॥ 
मेषचन्द्रोदिशाशक्तिः कूटान्धिःशिवरोचनम्‌॥ 
दिशाव्यूहःसूयैमूतिःशिवदु्वीरिखोचनम्‌ ॥ ४८९ ॥ 
वारचन्द्रोबाणपाणी रसान्धिनोगमंडर्म्‌ ॥ 
शेरकन्याप्राणबट्बलश्रीगेजवोटकः ॥ ४८७ ॥ 
वनलक्ष्मीधनबटंशिवाथोभावतांडवः ॥ 


 रिवनंदःकूटशिबोवनाकोनन्दनन्दनः॥ ४८८ ॥ 


अश्वरत्नभेखेशोनीवरारिवधूखतः ॥ 
रमेश्वर थन्द्रसूयेःकणेषयोन्धिनायकः ॥ ४८९ ५ 


` अुनरक्ष्मरवेदगिरीरामवाणशक्षमाबलम्‌ ॥ 


्दवेदशचंदकरोरामचन्द्रोन्धिमंडलम्‌ ॥ ४९० ॥ 
एकत्वादयाकमात्संख्याःपवोक्तेषुचसद्सु । 


टितेयदितदासिद्धयेद्रिचिजाचगतिः्युभा॥ ४९३ ॥ 


चायुंडादयापाञकृष्णरानमदीथजा ॥ 
पितामामोवायनीवावव ॥ 
चायंडापदभग्यभक्तिभरितःश्रीकृष्णभरपाट +` 
शकेतन्बगहान्वितेवितनतेसतिशतिखंद्राम्‌ ॥ 
वीथीबोधकरास्तुपूवैषुदिताःपश्चाद्ररोवोधकाः _ 
संर्यारत्नसुकोशागा्यसकखाःशब्दा-प्यक्तासत्विई ॥४५२॥ 
रमङगिनेचरूपंधुवशक्तिथेणायनम्‌ ॥ १ 
धुवचन्द्रःपाणिटिगंरामचन्द्रः्षमाकरः ॥ ४९४ ॥ 
युग्मवेदोभुमिरसोथुनरक््मीगिणवकम्‌। 


 भरूमिकन्यापक्षवाजीरमभाणश्ष्माडुधिः ॥ ४९५ ॥ 
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(१५४) .  डाकौशस्य। 


पादनेरवेदमूर्तिःकन्यारूपंनदीकरः ॥ 
` गनन्होजीवश्क्तिवदान्धिःकरपदवः ॥ ४९६ ॥ 
 सोमवारशक्तिरु्ष्मवैदशाघरंशिखागजः॥ 
गुणस्वरोभूमिरक्ष्मीनंजगवाधिकन्यका ॥ ४९७ ॥ 
ाणछ्गिभाष्यवेदः कन्याथोमातकाश्चतिः ॥ 
ठक्ष्मीकरःशाखषूपवेदष्िःशरं बुधिः ॥ ४९८ ॥ 
तकंशा्रवेदगिरीरसश्रीगेनयोटकः॥ 
 शेखकन्यारमामूतिद्रीपभूमिवेधूस्तनः॥ ४९९ ॥ 
अगवेदोनागकंचद्वी पाशोरोहकारकम्‌ ॥ 
` वेदरुश्ष्मीजीववारोगजरक्ष्मीनेदीरसः ॥ ५०० ॥ 
वधूस्वरोद्रीपगनोेधांगेजीवकन्यका ॥ 
 इरिमतीरमारूपवेशयाक्षियगचंद्रमाः ॥ ५०१ ॥ 
एकत्वायाकरमात्सख्याःपूवोक्तेषचसद्यसु ॥ 
रिखिद्यदितदासिद्धयेव्यश्ेकाश्गतिम्यभा ॥ ५०२ ॥ 
1. ( इन्द्रवजावृत्तम्‌) ` ` ` 
` इम्भ्यांगजेभोगवतेभिनेथदतेश्ताव्वेसखगोस्तनेशच ॥ ` 
 इाखास्यरीराभिरपिक्रमात्स्यादेकत्वसंल्याय्रथिताञ्नचके ५०३ 
जायंतेवर्देवांकचकाणिप्रञ्खानिच ॥ ` 
यन््चक्रेगनाकौका्थेकेकस्मित्िदाःकमात्‌ ॥ ५०४ ॥ 
श्रीचा्ंडाकृपापावश्रीकृष्णेद्रमहीयजा ॥ | 
रचिताप्राज्ञमोदायजीयाद्रिगतिथिरम्‌ ॥ ५०५ ॥ 
तरमचाञंडिकाबाचरणसरतिनदरपूजाधरीणः 
काच्ृष्यसितीसु्तिमतसदनभपितेचाठसो ॥ 
पल ोकतयतिमपिततध ताराचसंख्या 
त कसवेपक्तेष्वपिभवतिसमादंडततपाशतश्च ॥ ५०६॥ 
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१७८.) ` 
माषादीकासमेत। = ` (१ र 4: 


वोथीनाबोधकास्त्वायाद्वितीयग़रहवोधकाः ॥ ` 
 शब्दाःसंख्यारत्नकोशस्थिताःसवेजकी्तिताः ॥ ५०७ ॥ 
 रामसरत.कंद्रचंदरःपाददषिश्षमाबुधिः॥ 
 शाक्तकन्याचंद्रवरथुजश्रीवोधि वटकः ॥ ५०८ ॥ 
 बाणकन्यावरुगिरिगेनरक्ष्मीनदीशसः ॥ 
वसुव्यूहाबर्गुणोवधूरूपंस्वरायनस्‌ ॥ «०९ ॥ 
बाण्गंजीवरूपंसिद्धिटशिस्षरांइुधिः ॥ | 
रमावर्द्ध। पगनोवाणाद्रीरसकन्यका ॥ 4१८९ ॥ 
द्रासखंशक्तेरक्ष्मीः सोपवारोंधि पवः ॥ 
 वद्वणाभाष्यकरोधवेदस्तनमंडख्म्‌ ॥ 4१3 ॥ 
` भमिकन्यापक्षवानीकृतसिद्धिगेगेबल्म्‌॥ 
जवणेशंद्रकरोरामचन्द्ोन्धिर्मडङम्‌ ॥ ५१२ ॥ 
रसव्यूहोवधूनेबंदरीपचन्द्रोरमाग्णः॥ 
 शेरुकन्याहस्तिगिरिरससिदिवेधूषडम्‌ ॥ ५१३ ॥ 
द(पवाजीकोडारक्ष्मपििहयां गभो गिकन्यका ॥ 
नदासंभ्यासिदिरूपेतके पक्षोथसागरः ॥ «१४ ॥ 
खुगपक्षःपक्षच॑द्रोभखोकोशणगोस्तनः ॥ 0 
करभाषाक्षमारक्ष्मीमेडङाओ्ोन्धिकन्यका ॥ ५१५ ॥ 
एकत्वायाःकमात्सख्यारिखेत्परषाक्तस्यस ॥ 
प्णताराकस्पतरुचक्रंसिष्येत्तदाधुवम्‌ ॥ ५१६ ॥ 
्रचासरंडा कृपाप्रणेकृष्णराजमदीथजा ॥ ` 
गचेतं प्राज्ञमोदाय जीयादाभ्ररवीदभम्‌ ॥ १७ ॥ 
इस भरकारसे १२८ मेदचक उत्पन्न होते ह ओर इस पण नारा कल्पतरं 
चक्रम जगह जगहमें विचि जेसी होवें वैसी समानता समानता हौयके आठ 
जठ गृहोंकी संख्या एकच किये तौ २६० संख्या हौतीर आ।₹ देखने बाङेकी 
ञद्धिकोशल्यता बलवानहोती है. ठेसे अनेकं प्रकारसे पूवोक्त संख्या २६० ` 
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(1 १७६ )  करीडाकौशच्य । 


। ४८ 4 


जैसी अयि धसा चित्त देक एका-गति दिखाई है ओर चिजगोल होमं तथा । 
 चतुरख गृहमे चमत्कार रीतिसे ४ घरमे १३० आठ वरो २६० सोर 


घरोमे ५२० वत्तीस घरोमे १०४० चौसठ घरोमे २०८० जेसी सख्या अवि 


` बैसी अश्वगति दिखाई दे ॥ ५१६ ॥ ५१७ ॥ 


 (अथाश्वद्रयगमनप्रकारसिहर्द्रीपराज्ञःशेको ) 

` सिनदीबनिचग्रजञा पाकंश्रीदेमनोविर ॥ 
वाद्महूनतंतिमेवेत॒णपधानिङु ॥ ५१८ ॥ 
श्रीभिदणमरीपाखमधाविकरुतुकंबह्‌ ॥ 


„ `  पदेनवाजिनोज्ञातं चरनेप्रतिवेडमनि ॥ ५१९ ॥ 


` यहा चौसठ घरका पट निकारके वह नेकतिकोणसे आरंभ करके सिनहि 

इत्यादि छोकाक्षर छिखि वाद्‌ श्री अक्षरके घरमे पदिरे घोडा रखके अटाई षरे 

भ्रमाणसे भरी सिहण यह शोक वोचके घोडा चावे ॥ ५१८ ॥ ५९१९ ॥ | 
श्ंकरभटकृतश्ोको निनाशेतरिसमेनहकत्सद्यमियणा- 
स्वशरानिरोतिषभूरानिवाष््रहानाष्टिदंयगे ॥ ५२० ॥ 
नारायणाहूरामेश अति प्रातिषद्मनि॥ ` षा 
निनायशकरोवारस्वगेहात्सतिषष्टिभित्‌ ॥ «२१ ॥ (1) 


` इस छोकका विभावार्थं यह ह कि पूर्वोक्त रीतिसे पटमें निनाशं इत्यादि अक्षर 


 ख्खि वाद्‌ नारायणाह ` इत्यादि शकाक्षर प्रमाणसे दोनोजने अपने अपने 


घोडे चावे ॥ ५५२० ॥ ५२२ ॥. कको 

४ ( नीखुकंडकृतःशकीं ) 
आ्यंवस्वेकमशद्वि रिषिविधु पदंवह्िजंनंदिसंज्ञं 
नन्देकंपंचयुग्मं शरहरनयनंखाश्चुगंबिधियुक्तम्‌ ॥ 
अश्द्विव्योमचद्रयुगमितिभरुरडक्षिषहिभिषंचोः- 
पत्यिवस्वन्धिभूमिन्वटनधुदधिङद्वरदंिद्धिषष्ठम्‌ ॥ ५२२॥ ` 
पटरचदरनेजयुग्मंखुनिजयदधिहङंदवन्याद्यगाभ्धि 
न्योमतन्धीषुवेत्यंएुनरयनयदितिवानिननीखकंठः॥९२३॥ 


इस पटमं नीलकंठ कविने अंक संख्या प्रमाणसे घडा चलाया 
है ॥ ५२३ ॥ ५२४ ॥ 9 
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अटूवादिगपिचमत्कृति च्रावछि 
गपोचक्रबधच्र 


इस्‌९४४ सिक चरु परमे गर्पचक्राग्वडेकाश्चगति चम्ारसे चखाई दे.द्सके ` | 
न्लकरीपिसे १२९९ भेद्उत्प्म हति है 
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हरिकृष्णःकरोत्यजगमनंवाजिनो- 

द्याः ॥ «२९ ॥ । | 
डस चासट घरक पटम्‌ इङान कोाणेसे लेके नेत तकं भरी महवा इत्यादि अक्षर 
खन बाद दोनों जनोनि अपने अपने श्रीकार घरमे श्री गोतम कुरोतपन्न' 
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॥ यह्‌ आक्पट्‌ दोना बोडे चखाना ॥ ५२४ ॥ 


अयाक्षरवदवन्य्‌ऽश्चद्रयगतिप्रकार्माह 


केराञ्चंनागभडायतेधखेवनराधवे ॥ 
पाजंथाठ पचमीडे दाणेसछरुडाफडः ॥ ५२५ ॥ 


| इस चासट घरक पटमें “ केशञ्ञं नागभट्भाय' यहं अक्षर बत्तीस चिति बाद ` 
पध्िम तरफसे वही अक्षर खि दोनों जने घोडे चलानेके समय क ख गधं `. 


| डः" पसं बत्तीस अक्षरके अनुसार अश्च चर्व ॥ ५२५ ॥ 


 शतरजनाभिधेपटे चैकादिशतकां तके ॥ 
कोष्ठकेऽंनयेद्धीमान्‌ नानागतिविंश्ारदः ॥ ५२६ ॥ 


दस सो कोष्ठकके पमे १ से लेके सौ घर पर्यत अट रके शुमारघे 
 ीडा चवे ॥ ५२६ ॥ | 


अथ बुहिबल्खेचतथप्रकारमाह 


अतःपरप्रवक्ष्यापिखे बुद्धिबखहये॥ _ 
अतरंजमितिख्यातं चतुथशचतकोष्टकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अ्रसेनाभिधानंचस्थानंचगतिरुक्षणम्‌ ॥ 
पूर्बोक्तायद्धिशेषंच तेदेवपोच्यतेऽधुना ५ ५ +८ ॥ 
 पटेपूकौपरस्थानंसेनायाःपरिकरपयेत्‌ ॥ 
बादङादस्यनिकटेकोतवारस्यसंस्थितिः॥ «२९॥ 
तदंतिकेगनस्थानंतत्समीपेश्वसं स्थितिः ॥ 
अश्चस्यनिकटेस्थानेरथस्यपरिकलिपितम्‌ ॥ ५३० ॥ 
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(३२०) कीडाकोरय । 


नृपस्यवामंभागेत॒ पुरस्थानं ततः परम्‌ ॥ 
 . प्रधानश्चगजाश्वौचरथस्थानंततःक्रमात्‌ ॥ ५३१ ॥ 
उभयोः सेनयोमेष्य शष्ट दयो पदातयः ॥ 
` युनपित्रोर्भागे छदवेगिनिकाद्रयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
` तयोेस्यंदनोदवेरवसेन्यग्यवस्थितिः ॥ 
अथेषां गतिभेदं च प्रवक्ष्यामि विशेषतः ॥ ५२द॥ = 
अब इस बुद्धिवर खलम एक अतरंन नाम करके चौथा भद दे सो कह | 
ता. इस खेखका जो पट है उसमें सव कोष्ठक १०० है व रखा खडी ५ | 
करे भ्यारह रेखा आडी करे तो सो कोष्ठक होते दँ ओर श॒तरजम ज नरदाह्‌ |. 
` वही इसम दै, परन्तु उसके सिवाय इस अतरज खेलमें प्रत्यक दा तरक छः 
छः नरदा ज्यादा हं उन ज्यादा नरदोका वणेन करते ह-कोतवाल ^ याह | . 
जादा १, उदां बेगनी २, घोडे २, उदा बेगनीको कोई कोई किर माकनीभी { 
कहत 5. अव मोहोरोकी जगह कहते ह राजाके सीधिवाजू पर च ।तवाे | 
डाः षाड 8 राजाके ददिनवाक्न शादजादा फरजी हाथी षाड क 1 
न ` चठाव दनो सेनाम रथ घोडा हाथी कोतवाकं फरजी इनक अ । 
चिता एकक प्यादा रक्ते बादशाह शाहजादा इनके अने उदा वगिना दो ||. 
स च उदा वेगिनीके आगिके दो घरोमं दो दो घोडे विठावे एसे दोनो बाजूभं 
न बिठावे. अव इनकी चारख्का मेद वताते है ॥ ५२ ॥ ५२८ ॥ 
। ^ ॥ ५३० ॥ ८३१॥ ५३२ ॥ ५३३ ॥ 


। रेपाश्रथरस्तीनाप्रपानस्यपदातिनः॥ 
0. ५ "पूवा क्तसरशवेगिन्यानृपवद्रतिः ॥ ५३४ ॥ $ 
करीत बाडा रथ हाथी वजीर प्यादा इन छः माहरोकी गति पदिरे सेरमे 
कटीहे घरी रीति जानना चादि ॥ ५ ३४ ॥ | | 
-नाबहतिद्रेषाकोतवारस्यकीतिता ॥ ५ 
अ गतिःसवेवत्परिकीतिता ॥ ५२५ ॥ ५ , 
“क गति वोड। ओर हाथी इन दोनोके सरीखी ई. कर राह- ५ 
जादकी नत सव मौहरोके सरसी है. वाकी खलनेकी रीति सव परिष 
सरीसी जानना चाहिथे ॥ ५३५ ॥ 







| 8 

| 
| 

। | 6 
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भावाशकासमेत। (२२१) 


अथ दिवानेबादशाह्खेखनेकापट । ` 


२ 





~~~ । -- ~~ 
ग~~ ( ~~~ क | णि | मा 


क 
'ि ती पि नु ति 0 


चतुःपटिपदेपटेखेरखुनंचानि्दिशेत्‌ ॥। 
एक भ गास्थतंसवेसनु पंसवेसेनिकम्‌ ॥ ५२६ ॥ 
तेषांमत्यादिकंसर्वपूवंवत्परिकी्तितम्‌ ॥ 
द्वितीयेसंस्थितोराजासतुचित्तभमात्मकः ॥ ५२७ ॥ 
एकाकासव वेनागगतिगःपरिकत्तितिः॥ 
निबेखीमारणेशाक्तः च पांतिगमनंनहि ॥ ५३८ ॥ 
शद दानेसमथेस्वस्योपारेतदागमः ॥ १ 
समर्थोमातकरणेकदाचिद्धात्यतेपरेः ॥ ५३९ ॥ 
अव बादधिवर खेलमें पांचर्वौ अद्‌ वताते है इस शतरंजमं एकं खेर दिवानि 
वादशाहका है इस स्ेखकै पटमें एक तरफ़ सष नरदा रहती ह एक तरफ 
केवट अका बादशाह रहता है वह दिवाना सब मोहरेकी चारु चङ्ता ह 
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प 2 2 श ० त स क: 


वि 4... 
(२२) `  क्रीडाकौञ्लल्य । 


होती है मात करता है परन्तु वादशादके पासकी शह देना नरी ॥ ५३९ ॥ 
( प्राचीनपद्धतियन्थे ) 


सापरतंपूैदेशके उष्ठस्यगणना- 
| नारितिमरुधन्वादिकेदिपता ॥ ५४० ॥ 
इ० ० कृ० बृ°ष्मि० की° बु° सेर ना० प्रकरणम्‌! ८ ॥ 





ओर नि्षली नर्दकोा मारताै शाह देता ह शह उसको र्गती है. मात _ . 


अव शतरंज पटमे रथ ओर ऊटका निर्णय कहते है संस्कृतमें . चत॒रगिणी | 


स्नामें हाथी १ घोडा र; रथ ३, पेदल ४, यह चार चीजें हं. उसी तरह 
 शतरजभी चतुरगिणी सना माक है शतरजकी प्राचीन जो किताबें शतरन 
दीपक १ गदाधरङाखीकृत -विक्रम शके १६२१ भ निमोण किया इञा 
क्ातरजतसनीष २ नवाव खानखानाकृत रहिजरी सन ५्५७मे कंसा इजा 

चीस इक ३ विलियम साहेव पादरी कृत इसी सन्‌ १७४५ म क्या इजा. 


` विनोद शतकण्देवदत्त कवि कृत सवत्‌१८७२मे बनाया हुआ इत्यादि अनकः 6 


कितवं है उनमें शावित है. परत अव कदी कह श॒तरंजमें कराम हाथीको 


। ऊंट कहते ह ओर जो करीमरथ है उसको हाथी कहतेहे. न माम ऊंट किसने | 


वेदा किया प्रषेदेश अयोध्या काडी परातोमें किसी मोहरेको ऊंट नदीं कहते हँ 
बहत करके ऊंटका रिवाज मारवाड़ मारवा महारा रुजरात इत्यादि देशों 


ज्यादा उससे पसा मादरम दाता किं मारवाड़ी खिलाड़ीने उट पेदा 
किया ॥ ५४०॥ 


। ८; रति शतरंनका भेद सप्रणे भया. प्रकरण ॥ ८ ॥ 

` अथ बालायवस्थाक्रीडामाह। 

४1. श्रीमद्धागवतप्रक्तं सें वक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ 
 बाखादीनां खेखनाथ दातं रामकृष्णयोः ॥ «५४१ ॥ 

। अव बाल्यादिक अवस्थाकी कीडा कहते; ईह-श्रीमद्धागवतपुराणमें श्रीरामः 


कृष्णक जो कीडा कदी हे दष्टांतसे वदी कीडा भ यहा कहता ॥ ५४१ ॥ 
कौमारं पचमान्दातं पोगंडं दशमावधि ॥ 
कैशोरमापचदङायोवनंतुततःपरम्‌ ।॥ ५४२ ॥ 


एक वषेका, वालक कहा जाता, पांच वषे तक कौमार अवस्था कहीं 
जाती. छः वषमे दश वषं तक पौगेड अवस्था कही जातीहै, ग्यारहसे | 
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भाषाटीकासमेत । = (२२३). 


पदह तक किशोर अवस्था करी जाती. उसके ऊपर यौवन अवस्था जाननी | 


चाहिये ॥ ५४२ ॥ _ 4 
ततरादौपाठनेबादः श्ञायितः कौडते स्वयम्‌ ॥ , 
टष्टावलरमयान्रुष्वेपक्षिणोधूवरादिकान्‌ ॥ ५४२ ॥ 


- [नाः शद ' त १ ॥ 
८ [नि चैष कते #ै 
त । 
#॥ 


` एक वर्षका वालक पारनेमें भूलता वहो कपटेके सीयेढये पक्षिजादिकोका 


खेखताहै ॥ ५४३ ॥ | 
` काडेनव्रनतास्पेनगोकटेरामकेडवा ॥ ` ` 

नानुभ्यांसद पाणिभ्यारिगमाणोषिनद्तः ॥ 4९० ॥ 

तावंमियुग्ममनुङृष्यसरीसपंतोषोषप्रथोषरुचिरवनकर्मेषु ॥ 


यद्यैगनादशोनीयकुमारटीख्तत्रैनेतदवरप्गदीतपुच्छे।वत्सेरि 


किसी समय गायके वत्सकी पछ पकड़के उसके 
` अपृ मिः षहिविचक्रमणकन्ततः॥ ` 
अघ्षजनानुभिः षड़विचक्रमणकन्तत' ` |, 
स्तेयंभक्ष्यपदाथौनामकाटे वत्समोचनम्‌ ॥ ^ । ध 
पोछे थोडी दिनम पौवसे चलना खानिके पदार्थोको चराकं ठेना 
आवे उसी समय गोवत्सोको छोडना ॥ ५४७॥ 1 
ह्स्ताथा्यविधिततरकरोत्य॒ट्खलादाभ 


सके पीके सचे इये 


भिः ॥ 


ऊचे रक्चे इये पदार्थोको अनेक तरहसे लेना टीढ रोके खड रहना 
मृत्तिका खाना ॥ ५४८ ॥ ९ | 

कङ्वाक्यैः स्वकाटेनवत्सपारोषधूषतः ॥ 
चारयामासतवत्साच्नानाक्रीडापरिच्छद्‌। ॥ «°^ ॥ 
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कणी 


तत्रादहष्टमनसावयुसृत्यरोकंग्धप्रभीतवडुपेयतुरतिमानाः 4०4 
पीके थोडही दिनों घुटण टेकके चलना पवक धूषरेके ` रबव्दसे आनद 
पाना किसी समय उरपेसरीखे होयके भयसे माके पास जाना॥ ४५/५७ ५ = 


 पाष्ठयंस्थितिःकदाचिदरैकदाचिन्यृदभक्षणम्‌ ॥ ५४८ ॥ 


री # कः 
शकक क क ह+ 
~ + 
ऋ ~ 


॥ क्षै 
नि 
न्न कि 
च कि 


 देखके मनमें खेकतांहै ओर काष्ठके पूरे टाचके धावणि आदि पदाथेसे (४ 


तस्ततउभावनकृष्यमाणेपरेक्षत्यउन्दितगहानदषुहेसन्त्यः।4७९॥ | 


= न श क 
र ॥ त 2" 9 "व य 


1 
त 


॥ 
र 
१ मि 4 


न्न 


(२२४) ` 
` थोडे थोड़े हरफोसे भा 
 खेटना ॥ ५४९ ॥ (1 
अ दवत क्षिपतः कचित्‌॥ =` 
` कचित्पदेः किकिणिभिः कवित्कृत्रिमगोवृषेः ॥ ५८० ॥ 
-यकरत्यरुतजन्त्रभेरतुः प्राकृतोयथा ॥ ५५१ ॥ 


। ५ ५ ६ पदार्थांको फेकना गाय वैर सरीखे शब्द करना 


ऊ [रु्तवकसृमनः पिच्छधातुभि : ॥ ` 
` _ गचरनामाणस्वणेभूषिताअप्यभूषयन्‌ ॥ ५५५२ ॥ 


कीडाकौशचटय । 


ल ल मौर पिच्छ ेरु कांच शुजा मणि सुवण इत्यादि पदार्थोस इरी- 


रकौ भूषित करना ॥ ५२ ॥ | 


कचिद्वनेभोजनेवेचकतुवांकै ह्‌ ॥ ६ 
८ तोऽन्योन्यरिक्यादीन्‌ ज्ञातानाराचविक्षिपुः ॥ ५५५२ 
दन म भोजन करना एकेकके पदा नो डे तो दूर 
केकदेना ॥ ५५३ ॥ दार्थोको चोरना मादरम पड 
 तन्रत्याश्चनदुराद्वसंतचपुनदंदुः ॥ 
यदिदररंगतः कष्णाोवनशोभेक्षणायतम्‌ ॥ ५५९ ॥ 
अपूेमपूवेमितिसंर्पृर्यरेमिरे ॥ 
 द्रसे कचिदधंव # द्यंतो्मांतः शुंगाणिकेचन ॥ ५९५५ ॥ 
8७ (१.4 वहसि रके ओर उससेभी दूर डालना सना पीछे देना सं 
तुम स्प ५ गय ता दूसर बालकम्‌ पिरे जायके स्पशे करता इजा 
॥ वि १ लना वेध बजाना शीण जाना ५५४।५५५५ 
(५ नः गायन्तः कजन्तः कोकः परे ॥ 
रमर (1 तः साधुदंसकेः ॥ ५८६ ॥ 
स धन करना कोकिला सरीखा नाद करना पक्षीकी छायाकौ 
सके साय दौड़ना दंस सरीखा चलना ॥ ५५६ ॥ (2, 
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(कि ` 


षण करना गोवर््सोको चराना अनेक परकारसे वर्ह 








भाषाटीकासमेत। = (२२५) 


बृकेर्पविर तचनृत्यत.करापिभिः ॥ 
विकषंतः कीडवाखानारोरत्च तेद्धेमान्‌ ॥ ९९७॥ 
वरु सरीखा वेठ रटना मोर सरीखे नाचना वृक्ष ऊपर वेढे हये वानरोकी 
पे नीचे ख्टकरदी है उनको धरके वृक्ष ऊपर चटना ॥ ५५७ ॥ 
विकुवंतन्धतेः साकपरवन्त्पखाशष् ॥ 
साकंभेकेविरुवन्तः सरित्पर्षवसं एताः ॥ 44८ ॥ 
वानरके साथ चेष्टा करना मेंटक सरीखे उडना ॥ ५५८ ॥ 
विहसन्तःप्रतिच्छायाः रा्प॑तच्चप्रतिस्वनान्‌ ॥ 
एवेविहारेःकोमरेःकोमारंनदतुतेने ॥ 4५९ ॥ | 
| छाया देखके रसना गगेरिगफा गमजगहके शब्दाको सुनके प्र्युत्तर 4: | 


=) 





देना ॥ ५५९ ॥ 


नीखायनेःसेतुबन्धेमकेरोपए्वनारिभिः॥ 
| ततस्तोरामकृष्णोचपोगण्डवयसिस्थितो ॥ ९५६० ॥ 


ओख मिचोनीके खेर जट प्रवाहके सेतु बाधके जल रोकना बानर 
सरीखे ूदना ॥ ५६० ॥ 


गा्ारयंतौ सखिभिः नयद्विकाननेषच ॥ 
मेचगम्भीरयावाचा नामभिदरेरगान्पश्चन्‌ ॥ ५8१ ॥ ` 
अव पांच व्पकी उमरके ऊपर वनभ गाय चराना दूरसे गायोके नाम ` 
लेके बुखाना ॥ ५६१ ॥ | 
 क्रविदाहयतिपभीत्यागोगोपाटमनोज्ञया ॥ 
चकोरकोंचचकाहभारद्राजां धबहिणः ॥ ५९२ ॥ 
अनुरोतिस्मसत्वानां भीतवद्रयाघ्रिहयोः ॥ 
कचित्पछछवतल्पेषुङायनश्रमयोगतः ॥ ५६२ ॥ 
पक्षियों सरीखे शब्द करना घास पर्तोकी शय्या करके सौना ५६३।५६२॥ 
नतेनंगायनंक्ापि वट्गनंयुद्रखेखनम्‌ ॥ 
फठानांपातनचेव कन्दमूफटाशनम्‌ ॥ «६ ॥ ` 
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(२९६) ` कीडाकौकल्य। 


नाचना गाना आछिगन करना डना वृक्षोके ऊपरसे फल गिराना कंद्‌ ` 
मूल फल भक्षण करना ॥ ५६४ ॥ | 


अवाख्बरैस्तबकसरग्धातुक्ृतभूषणम्‌ ॥ 
 वेणुपाणितरेःशगेरन्येवांयविवादनम्‌ ॥ ५६५ ॥ 
तारी वजाना अनेक तरहक दूसरे वाय वजाना ॥ ५६५ ॥ 
भामणेखषनेशक्षपेरास्फोटनविकषेणेः ॥ 
 कचिद्विल्वेः कचित्कुभेः कचामरुकमुष्टिभिः ॥ ५६६ ॥ 


एकेकका हाथ धरके फिराना उसके ऊपरसे कूदना दंड ठोकना खैचना बीन 


फटठादिकोसे खेखना ॥५६६ ॥ ` 


असर्पृर्यनेजषंधायेःकचिन्मृगखगेदया ॥ 
 कचिच्चददर छवेर्विविधेर पदासकेः ।। ५६७ ॥ 
हारिण सरीखे ओर पक्षि सरीखे खेर खेरना ॥ ५६७ ॥ 
कदाचित्स्यंदोटिकयाकर्िविच्पचे्या ॥ 
एवखोकमप्रषिद्धाभिः कीडामिश्वरतुवने ॥ ५६८ ॥ 
किसी समय बृष्षके ऊपर डारीका खा बाधके खेकना किसी समय 
राजा प्रधान चोपदार सिपाही चोर षस बनके खेलः खेकना. एसे २ कोगेोमिं 


अनेक भरसिद्ध खेल है ॥ ५६८॥ 


अथ वाह्यवाहकक्रीडामाह। 
 आभागवते । तत्रोपहयगोपाखान्‌ कृष्णः प्रा विहारवित्‌ ॥ 
हेगोपादिहरिष्यामोदरन्ीभूय यथायथम्‌ ॥। ५६९ ॥ 


= बाह्य वाहक खेल कहते ह-एक समय श्रीकृष्णभगवान्‌ खेलनेके वास्त 
इलायक कहने रगे कि अपन जुगल होयके खेलेगे ॥ ५६०. ॥ 


 तत्रचछ्ःपरिवढोगोपारामननादेनो ॥ ` 
 ष्णसबहिनःकेचिदासन्रमस्यचापररे 1। ५७० ॥ 


कितनैक कृष्णके तरफ भये कितनेकं रामके तरफः भये ॥ ५७० ॥ 
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भाषादीकासमेतं। ` (२२७) 


आचेरुतिविधाःक्रीडावाद्यवाह्करक्षणाः॥ 
यच्रारोहतिजेद्वारोवहतिचपराजिताः ॥ 4७१ ॥ 


पश्चात्‌ खेलको आरंभ किया जिस खेलमें जीताहभआ आदमी किः 


ऊपर बैठतादै हाराइआ आदमी अपने कंधे ऊपर बिठाताहै उसकी हार 

जीतका लक्षण कहते एक दीवारके निकट सात गतै छोटे करे उसको प्राकृतमे 
= अत. क क क [३ + ऋ५ ऋ के ४०४ गतम 2 । 

अगे कहते पीके एक तरफके आदमी हाथमे गेद केके उन सातो गतम 


डा जहां सातोमें गेंद पडचुका बह जीता वह सामनेवाले आदमीके कधि 


ऊपर बैठकर जहांतक नियम किया होवे वर्हौतक लेजावे वाद्‌ बह गद ` 


डाटे ॥ ५७१ ॥ ` | ( 
 रामसवहिनोयरदिश्रीदामबरृषभादयः॥ | 
काडार्याजनितस्तस्तावृडुःकृष्णादयोनष ॥ ५०२ ॥ 


 रामके तरफके जब जीते तब कृष्णादिक सब उनको काथर विठति ` 


भये ॥ ५७२ ॥ ४ 
उवादकृष्णोभगवानश्रीदामनंपराजितः॥ = 
वृषभंभद्रसेनस्त॒ प्रट्बोरोहिणीसतम्‌ ॥ ५०२ ॥ 


अव काष्ठ स्पशेकी कीड़ा कहतेरै-एक आदमी पटे चटा खडारदे ओर 


सव लकडेको स्प करके खड रहँ ओर फिरते जवे लकं केरी वेवं एसा 
कहते जावे पीके छुटे आदमी जो काष्ठ रपद रहित होवें उनमंसे एकती स्पशे 


करे तो उसके शिरपरका राज्य उसके शिरपर जाताहै. ओर यह पहिला 


काष्ठ स्पशे करके रहे ॥ ५७३ ॥ ५ 
अथ काष्ठस्पशेक्राड। । 
काष्टस्पशेमयीकीडाकाषठस्पश्ानयोमतः ॥ 
यःकाष्ठस्परोरहितः राज्यंतन्मस्तकोपार ॥ «४ ॥ 
अथ काष्टकीलक्राडा । 
हस्तमात्रेणदण्डेन चतुरंयरकारकम्‌ ॥ 0 
गहीत्वाभमिगत्तोचचयवत्सत्वंहिनिक्षिपेत्‌ । ५०५ ॥ 
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00 क्रीडाकौडच्य । 


पथात्परेणतत्कीटंगृदीत्वापूवंगतेके ॥ 
निक्षपणीयमायनदण्डेनगणनंपुनः ।। ५७६ ॥ 
कीटगतातराख्वेगणनादशकावधि ।। ` 


॥ 
` अन्‌ 


दका तेकोडकस्यताउनंदूरगेभवेत्‌ ।। ५७७ ॥ 


यावच्दश्गावरद्धिस्ताडनतावरेवहि ॥ 


संयह़िभिश्कतव्यं तदन्तचपराजितेः ॥ ५७८ ॥ 


` गृहीतकीरेगेतव्यंयावद्रतेदिङ्ीघ्रतः ॥ 


अव 


 -खेकूतेरै 


इवासेनेकेनचतथार्वासभंगे पुनः पुनः ॥ ५५७९ ॥ 


संघट्टिभिर्ताडनंचानयनंचपराजितेः ॥ 
यावदर्तकीरुकेऽस्यनस्परस्तावदेवहि ॥ ५८० ॥ 


गिष्टी दांड्ूका खेर व ह-यह खेर जगतमें परसिद्ध दै सवदोकंरे 
इस वास्ते वणेन नीं किया।५७४। ९.०१९।१९.७ ६।९९.७.७।९९.७ ८।९९.७९.॥।९९८ ०॥ 0 


बीड़सो सेखनं चेव दयष्टाधिकनेरभेषेत्‌ ॥ 
द्राभ्याचेवसमृहाभ्यां स्थितिभ्रमणयोगतः॥ ५८१ ॥ 





1 
^ ॥ 
जत विड्खो नामकरके जो खेल है सौ आठ आदमियोंसे जितने ज्यादा | 


ऽन सस होताहे आट आदमिर्योसे कम दवि त नदीं 
नायकं रोति है उसमे एक वाजृके आदमी पक्तिसे वेट 


दी दाताहे ओर इसमे 


(७ नेके ॥ 
वास्ते फिरे अव सामनेवाे जिसमें उस क „+ 
` पक्तिके चारो तरफ फिर ॥ ५८१ ॥ व ४ 4 ५ 
सवपा स्परेयोगेनमारणत्वानयो मतः ॥ । 
न पु भूमिगतेद्यान्वितः ॥ ९८२ ॥ 
¦ ४५5 1 स्प रोवे तव खे कट ~ $ १ >. वन न्स ह 


४ | षटि ४.५ ल्भ + ध ए; ५1 
मिर्योको स्पश किया उतने मरे जाने राने खगे आप वड जितने आद 
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भाषादीकासमेत 1 44 † 
कंडुककरो डनंचेवसमूहाभ्यांहिसंस्शरतम्‌ ॥ 
सप्तेषिकास्तमूहस्यपातनाञचचपराजयः॥ «८३ ॥ 
अब भेदका खे कहते हँ-दोनों ज्ञगस् आदमी आमने सामने खड रहके. ` 


, . बीचमें ईटानंग ७ का एकेकके ऊपर एकं ठेसा निगोरचा र्खके हाथमे कपड- 


कार्गेद्‌ लेके उस निगोरचेको गिरानेकै वासते बडे जोरसे गेदको सात 
वार फके सामने वे गदं देते जवे सात बारें निंगोरचा न गिरातो 
सामने वाटे सात वार गद फैके जिसके तरफसे निंगोरचा गिरा उस तरफके 
मनुष्य उस गेदको पोवसे दूर फेकते जावे ओर उनका एक आदमी निगो 

रचा रचना गेद निगोरचे खड करनेतक पास न अवे तो खेर जीता जाने 
ओर जौ कभी निंगोरचा गिरा तो उसी समय गेंद सामने बाला निगोरचके 
पास काया तो खेल हारा जाने ॥ ५८३ ॥ | 


यदितेनेवचपुनःसमहः स्थापितस्तदा॥ ` 
जयस्तस्यविनिरदश्योदंड(भ्यांखेखनं तथा ॥ ९८४ ॥ 
जो खेट दूसरा सेट गेद उषे ओर एक खे दंडोसे विद्याश्ालाके 
छोकरे खेलते वह खे ` भरावण भाद्रपद महीनेभं ओर गणेरचठर्थकिं दिन 
म्रसिद्धदे ॥ ५८८ ॥ । 
मरकरीडाखेखनाथकायामटक्तभाश्चभा ॥ ` 
रगेनानाविधेरम्यारगद्रारः खुशाभतः ॥ ५८९ ॥ 
अव मह्टकुरती सेलनेके वास्ते उत्तम सभास्थल वनावे नाना पकारे 
रगोसे दीवार पै चित्र निकाले मह्यसभाका जो दरवाजा उसकोभी खुश 
भित करे ॥ ५८५ ॥ 
मेच्ाठंकृताः घगभिः पताकाचैकतोरणेः॥ 
स्थापनीयामद्गतंस्यासमंतत्प॒ञश्चोभनाः ॥ ५८& ॥ 
लोगोके बेठनेके वासते काठके कोच अथवा कुसियां रक्खे मंचको पुष्प- 
माला पताका वखके तोरणसे सुशोभित करके कुरत सेलनेकी जगहक चारों 
तरफ रक्खें ॥ ५८६ ॥ 
च॒तुरस्रामद्गत्तेः नृ परस्तामतः स्रत ॥ 
तन्मष्येवा्धकारम्याक्षपणीयाऽतिसूक्ष्पका ॥ ५८७॥ 
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| (२३०) . “  कीडाकौडल्य। 
अव करती खेलनेका जो गरड सो सोलह हाथका लवा चोडा कर उर्मि ` 
बारीक रेती विवे ॥ ५८७ ॥ ¦ 
€^ ` - 
 गर्तातिभगेस्थाप्यानिमछछोपकरणानिच ॥ 
 आहुवज्रमयाकनदररोदरोस्वयोग्यके ॥ ५८८ ॥ 
 पादयोनिश्चरुत्वेनस्थितिकरत केरेरकम्‌ ॥ 
 , अष्टांगदमनाथवेमछृस्तंभः सुशोभनः ॥ ५८९ ॥ 
८ 6 ओर कुरतीकी जगहके पास मद्ध खेरुके पदाथं रक्खे सो कहते. काष्ठ 
 . की जोडयां फरानेके वास्ते जिनके फिरानेसे वाइ वज सरीखे हीत. काष्ट 
कै करे जनके फिरानेसे पौव मजबूत जमावटसे रखनेकी सामभ्य होती हं 
` मष्टस्तभ जिसके ऊपर आड टेटे चटने उतरनेसे शरीरके आट अंगकी नसं 
 . खटी हातीरं जिससे कुरतीमें शञ्च अपना शरीर दवावे तो भी उसकेः इना 
होवे नहा ओर पकड्नेको सामथ्यै होती ॥ ५८८ ॥ ५८९ ॥ 


 सोदमयीशंखराचूकाषठदंडनसेयुता ॥. 
_ शडगणस्यनाशाथकाषठयुग्मंसगोरकस्‌ ॥ ५९० ॥ 
९. ओर केवल दाथोकी नसे खुरी करनेके वासते ङोहेकी रेजम रक्खे ओर 


प छडि पडा खेखनेके वास्ते दो खकडिर्यो उसके दोनों संहपर कपडेका गदं 
^ \ गाया इजा दीव्‌ ॥ ५९० ॥ `. 
परीवावरसमृद्धव्यथेचकर पाषाणसंभवम्‌ ॥ 
 मध्यच्छिद्रेणसंयुक्तं तथागोरुधतन्मयः ॥ ५९१ ॥ 
गदेन ओर खयचेकी बलवृद्धि होनेके बासते पत्थरका चाक रक्खे. गोरा; 


 पत्थरका या रहेका वनायके रक्वे निस मर दकनसे 
त ¦ जस गोटेको जमीनपर फकन 
आादरमके सामथ्यकी परीक्षा होतीहे ॥ ५९१ ॥ | 


सरवेनाडिसमहस्य बरंकतुविहेषतः॥ 
देचेष्टिका स्थापिनीयाभू मिग्तेन संयुता ॥ ५९२ ॥ 


सव शरीरम सामथ्ये नके वास्ते =. । | 
खनके कौर कानके बास्ते जमानमें गडा कर्के दो बाज्‌ दाथ 
रख्नके वास्ते ईट रक्खे ॥ ५९२ ॥ थ म 
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भाषाटीकासमेत । (२३१) 
एवमादिरनेकानिमछ्ोपकरणानिच ॥ | 
र्थापनीयानिपद्वेमछ्कीडासमारभेत्‌ ॥ 4९३ ॥ 


एसे दूसरे अनेक पदाथ रखके तत्पश्चात्‌ बस्तादको सलाम ऊफं नमस्कार ` 


करके रती खेले ॥ ५९३ ॥ 


तदुक्त ओरभागवतेभगवान्पधुसूदनः॥ 
आपसादाथचाणरंसुष्टिकंरोदिणीसुतः॥ ५९४ ॥ 


उस करतीके जो दोव पेच सो श्रीभागवतमें कदे कंसराजाकी मह ` 
सभाम ओकृप्ण चाणूर म्वसे बलराम युष्टिक म्ये मह दती करते 


भये ॥ “५९४ ॥ 


दस्ता्यांहस्तयोमेष्वापद्यामेवचपादयोः ॥ 
विचकषेतुरन्योन्यंपरसद्यविनिमीषया ॥ 4९५ ॥ 


उसका वणंन-टाथोसे दाथोंकी गांड बाधके पवसे पवि भिडायके पर 


स्पर जातनेके वास्ते खेचने गे ॥ ५९५ ॥ 


अरत्नाद्रेह्यरत्निभ्यां नाबभ्यचिव नाठनी ॥ 
 शरिरःकाषारसोरस्तावन्योन्यममिनत्रः ॥ ५९६ ॥ 
रवे दाथ करके कनिष्ठां रीस कनिष्ठागुली मिलाने लगे शरूटनसे षने भिडाने 


खगे मस्तकसे मस्तक छातीसे छाती भिडायंके परस्पर मारने लगे ॥५९६॥ _ 


परिभामणविक्षेपपरिरभावपातनेः ॥ 
उत्सपणापसपेणे-धान्योन्यप्रत्यरुधताम्‌ ॥ «~ ॥ 


कभी कभी हस्तादिक धरके चारों तरफ फिराते कभी विक्षप कह सामने 


हटाने कभी परिरंभ कहते दानो हाथसे दबाते कभी अवपातन कहते नीचै 
गिराते कभी उन्सपेण कहते शद्वको छोड़्के आगे खंडे रहते कभी अफ 
सपण कहते शके पीडे जायक खड रहते इन उपायोसे परस्पर रोकने 
॥ ॥ ९९९..५9 ॥ 
उत्थापनेरुन्नयनेश्ाठनेःस्थापनेरपि ॥ 
परसर्परंनिगीर्पतावपचक्रतरात्मनः ॥ ५१८ ॥ 
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(२३२) . कीडाकोराल्य 


ु अ किसी र ध हतं ८० + । ५ 
आर केसी समय उत्थापन कहते घूटन ओर पौव इन दोनोंको मिलायके. ` 


५ नीचे गिरायके उठाना किसी समय उन्नयन कते दौ दाथसे उटठायके छे 


` जाना चालन कहते कंठ धरा होवे वहांसे छडाना स्थापन कहते हाथ पोका 
` गोला करना एसे अनेक भ्रकारसे परस्पर जीतनेके वास्त देहको कष्ट देते . 


1 


| भये ॥ ५९८ ॥ 


आस्फोटनं प्ङकवेतो वारं वारमनेकधा ॥ 
एवसक्षपतः प्रोक्ता मछ्क्रीडाऽतिगह्रा ॥ ५९९ ॥ 


ओर वारंवार अनेक, मरकारसे वाके ऊपर दूसरे हाथके तसे शब्द्‌ करते 
भयं जिसको प्राकृतमें खभ ठोकना कहते. एेसी संक्षपसे मद्कीडा भने 


- वणन की इस कीडाके दूसरे अनेक भेद्‌ वड़े कठिन है ॥ ५९९ ॥ 
| क, चोरपाठवन । न 
अथ चरपाङ्वनक्राडा । 
कदाचद्रार्काः सवे भमतादविसावषु ॥ 
` चङनाङायनक्रोडाओोरपारापदेशतः ॥ ६०० ॥ 
४ ह. २. समय सव बालक वनम पञ्च चरानेके चयि 
कं ऊपर २. चोर मालिक इस निमित्तसे 
कहं छुपनेकी कीडा करने रगे ॥ ६०० ॥ 1. 
तचासन्कतिचिचोराः पाराकततिचिन्रप ॥ 
मपायत्ताश्च तनके विजहेरकतोभयाः॥ ६०१ ॥ 
तच उसभ किंतनेक चोर भये किंतनेक पारक भये कितनेक वकरे आदि 


पञ्चु भये पीडे ये चोर वकरेको ह ५ 
करते भये ॥ ६०१॥ करका चौरने लगे मालिक दरूटतेहै रसा चोरका खेर 


1 अथ जल्क्रीडामाह | 

च ्कदीतसलकडारङुयाभोनरेणभिः ॥ 
१ 0 डन द्वनक़टेषु च ॥ ६०२॥ 
आदि अनेक ५8 भषित कमोदनी कमल कल्हार कुमुद 
# अनेक पक्षीगण जहां विं 4 1 सुगधित भयाहै जक. जिनका ओर 
| १ २ शब्द करर. एसे तालाब सरोवर छंड नदी 


८ 1 {( ,, 
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^ हि | भाषादीकसमेत। = ` `. (२३३) 
इत्यादि स्थले यदि पसा जल्ाज्ञय अबु न होवे तौ अपन वगीचोमें . 
अच्छे रगका जर वनायके. उसमे सुंगंधित पदार्थं डालके बडे बडे पाच्च 


॥ भरके रक्खे अथवा चूलके वधाय हये हौदोमें ( ऊफ कोटी एवारं जिसको 
४ कहते दं ) एेसा जर बंनायके ॥ ६०२ ॥ 7; 
विजहारविग्मभोष्वदिनीषु महोदयः ॥ = ` 
कुचङकङमटिप्तांगः परिरम्धशयोषिताम्‌ ॥ ६०३॥ 
पीडे नदी ताङव गहरा होवे तो उसमें भरवेश करके सियोके साथ खे 
जैसे कृष्ण भगवान्‌ गो पियोंके सतनपे जो केशर ल्गारै सो शियोके 
आरङ्िगन करनेसे वह स्तनका केशर जिनके शरीरको छिक्तमान भया एसे 
होकर क्रीडा करतेभये ॥ ६०३ ॥ | 
 सिच्यमानोऽच्युतस्ताभिहसतीभिः स्मरेवकैः ॥ 
` प्रतिसिचन्‌ विचिक्रीडयक्षीभियक्षराडिव ॥ ६०४ ॥ 
= ओर हास्य करती जातीहै हाथमे पिचकारी छेक गोपियां जल सिचनकरतीरि 
„` जिनके ऊपर. ओौर भगवान भी उन खियोके ऊपर सिंचन करते भये ॥ ६०४ ॥ 
ताः द्चिज्रवखविवृतोरुकचपरदेशाः ` 
^ सिचंत्यउद्धतव्रहत्कबरभसूनाः ॥ 
ध. कृतिस्मरेचकनिरीषेतयोपगर्य 4: 
ज।तस्परोत्स॒कर्सद्रदनाविरेखः ॥ & ०५ ॥ 
. पीछे जिनके सव वख भीम गये उससे स्तन ऊरू जिनके शेत्यसे 
संफुचित होगयेर जिनके केशसे पुष्प विखर रहें ओर शरीकृष्णके आर्टिगन 
फरनेसे जिनका खुखारविद प्रसन्न भयाहै एेसी गोपियों जलक्रीडकि समय 
शोभने खगी ॥ ६०५ ॥ . 1.10 । 
। ृष्णधतत्स्तनविषन्नितङ्कमक्तर्‌ 
करोडाभिषंगधुतङ्कतछख्वृद््बधः॥ 
सिचन्पुहुयेवतिभिः प्रतिषिच्यमानो 


रेजेकरेणुभिशििभपतिः परीतः ॥ ६०६ ॥ 
ओर भीकृष्णभी गौपियोके स्तन संलम कैशरसे पुष्पमाला जिनकी रक्त 
भहै है आिगनसे केदासमूह जिनक्ते कंपित भेर वारंवार सिर्यो जिनके | 


((-0 24|\/81118 (0166160. 01411260 0 6810011 








क कि " । + तं छ 
# [1 ४ | 
< , + च्च 
= ऋ जत 
= १1 
१ 
कै 9 ॥ 








| ८. ् ? । 

2४)  -क्रीडाकौशव्य । 
 . उपर जलसिचन करती र रेसे भगवान्‌ शोभते भये ओर. जलक्रीडा _ 
`  क्रतेभये॥ ६०६॥ - ५ 


` नटाननतेकीनांचगीतवाद्योपनीषिनाम्‌ ॥ 
करोडठंकारारषासि कृष्णोदात्तस्यचघ्चियः ॥ ६०० ॥ 


। + >) + 
१३९ छा 


त 


क क, 
च न 1 
+ - 


च शि 
कक र 
इ. ॐ 
नि 
१ च 
6 ९ 


न 
चे, 
: 


ह. इति शरीहरङृष्णविनिरमितेकीडाकराल्याध्याये 
बाखकोमारमोगंडकेशञोरावस्थाक्राडाभेद्‌- 


जलक्रीडा करनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ओर गोपि सबने उस क्रीडाके वख 
~ नटादिकोको दे दिये ॥ इति जलक्रीडा मेद्‌ वणेन पूरा भया ॥. ६०७ ॥ 
" 1, 21 इति न 1.1 (रत ~ ॐ ह 
। ` इति बार कुमार पौगंड किशोर अवस्थाके जो' क्रीडाके मेदं 
1 सौ संप्णं भये. प्रकरण ९ ॥ 
अथ रसक्रडमाह्‌। 
|, „(4 - ~ (१ म = => = । ~ ' “९. 
` भगवानपिताराज्ीः शरदोर्एटमटिकाः ॥ कः 
४. ५१ [क # ¢ = भ - कवः (^ 
 वीक्ष्यरंतुंमनश्करेयोगमायासुपाधितः ॥ ६०८ ॥ 
अव रासक्रीडा कहते है -भगवान श्रीकृष्ण शरदवकी रात्रियोको मदधिका 
उपसे म्रफुदटित देखके योगमायाका आश्रय करके रासक्रीडा खेलनेका 
आरभ किया अथात्‌ रासक्रीडा जो सो दरदतवकी राच्नियोभें बहुत | 
 आनंद्कारकः दीखतीदै इस वास्त सांप्रत कालम भी आधिन शद१ ` 





५ = ~. 
¬ र कु > क ब्‌ ५ 3 ॥ = क. 
त >. क : 


ऋ ~ ^ 
^ 2 


# क ) 


` से रास पौणिमा पर्यत सवी पुरुष अपने सममे रास्व 
गरभा गति ॥ ६०८ ॥ = ` (2 1 4 (५. 
नद्याः पुटिनमाविरयगेोरपीभिरदिमवालुकम्‌ ॥ 

द. सतततखनदीकमडमोदवायुना ॥ &०९॥ .  * 
^." नाङ्कृ्ण ययुनाजीकै तटपर उत्तम रेती विक्की => 3 
] ^ ऊः वाड चल रहा वहां गोपि्योके साय ॥ ६. जहां कमलका 

(1. जी रासुक्रीडामनुत्रतेः ॥ 

„ लीरलेरन्वतः प्तरनयोन्यावदबाहमिः ॥ 8 
| 1 हा भरकर रास कीडाका आरंभ ४ भये ॥ ६१० .॥ 


©6-0 ९५५५8 ©0०॥न्नी०). 0011260 0४ ल्छकवनीं = | 


म 
को _ ता चै (२ 9 
कान हिः भ # न्वी 
च = > क" १ प (च 


र्कः ` 


न 3 = 


~ 


\ च 


५ 


कै 
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त ॥ 1 
१ "४ ^ 
त 
# = ३ १ ५ च, ऋ ¢ " ॥ 
५ ॥ । 
् १५. ॥ ॥ १५१ = # "य 
क + ह 8 ॥ि., ८ $^ 


बढ षादटना. 





1 > -- =-= २ 
== ----< 
~----=-- 
(~ ~~ क 
<-> ननर= 
~ 


गोचारण कीडा. 
4 4 9, 
श क 
















एव्रपपत्‌ कीडा. छ _ कंडुक कडा. 
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भाषाटीकासमेत । = ` (२३७) 
रासोत्सवः सेभवृत्ता ५५५ उउमडितः॥ 4 
योगे धरेणकृष्णेनतासपध्येद्रय) द्र: ॥ &११॥ 


 बहकेसा रास थाक; जितनी गौपियोकी संख्या उतनेही स्वरूप कुः 
 , भगवानने धारण करके ॥ ६९१॥ | 


बाहुग्रसारपरिरंभकरख्कोरनीविस्तनार्भननमे- 
नखायपातेः ॥ स्षवेल्यावरोकहसितेत्रेनसंदर्गणा- ` 
सुत्तभयव्रति पतरमर्थाचक[र ॥ ६१२ ॥ 


` पीढे अपनाहाथ खवा करके चियोको आर्टिंगन करना) उन्दोकि हाय ` 
 . केरा जांघ कटि व स्तनोको स्पश्चं करना, विनोदका भाषण करना, नखके अग्र ` ` 
भाग चूमना, कराडासे देखना, दंसना इत्यादि चेष्टसे खियकि कामदेषको 


जागृत करके कडा करते भये ॥ ६९२ ॥ 


पादेन्यासंभुनविधुतिभिः सस्पितेभ्रविरमे- 
भज्यन्पष्येशधर्ङ्कचपटेः ईडंड्गंडलोरेः ॥ 
स्वि्यन्धुख्यः कवश्रशनाम्र॑थयः कृष्णवध्वो 
गायत्यस्तं तडितइवतामेवयक्रे विरजः ॥ &१२॥ 


अव कीडाका स्वरूप कहरतेै-र्पोवि नचाके रखते जाना, हाथ नचाना, हास्य ` 


सहित भ्रकुटी नचाना, काटिसे रुचकना, स्तनोके ऊपरका वख निकालना, 


गालपर कंडर रिकाना, एेसे रेस वृत्य ओर गायन करती. एेसी गोपियां 
रोभती भई ॥ ६१३ ॥ 


कणोंरपरारुकविरटंककमपोठघमे- 
 वक्रभियो वख्यनूपुरवोषवायेः ॥ 

गोप्यः समं भगवता ननृतुः स्वकेश- 
, सरस्त्तजो भ्रमरगायकरसगोष्ठयाम्‌ ॥ ६१४ ॥ 


आर कानमे कमछूप॒ष्प धारण किये केकोंका सम्रह गाख्के कपर जो पसीना ` 


आया था सुखकी -ज्ञोभा ओर ककण पवसे जेवर पिन उन्होका शब्द 


#॥? „न 


ष ' ज # ५ | ॥ विक च कः ए +~ ऋ शक १ , "च ` 7 # 0 नै । ८“ ग => +~ क + 
~ ५ #१ र ३ जौ 91 पि 
॥ @ ° ॥ । ७ 4 ५ 
+ ॥ र च तै । ५.४ 
॥ चक ` न्व, र १ 


इत्यादि पकारसे भगवानके साथ सव गौपियौँ नृत्य करने खगीं ॥ ६१४॥ _ | * 
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अ 04 २३८) कीडाकोरासय । 


०. $ ^ 1 ~ 1 त 
1; ४ श 


 स्वेनतरत्यमानारलकव्योरतिभियाः॥ 
य  छष्णाभिमशेखदिता य्रीतेनेदपाघरृतम्‌ ॥ ६१५ ॥ 


ङष्णस्पशेसे आनंदित भई गोपिकायें नृत्यं क्ती ' जाती ओर उच्- 


स्वरसे गायन करती जातीह ॥ ६१५ ॥ 


काचित्छमं युङ्कदेन स्मर्जातीरपिश्चिताः ॥ 
 उत्रिन्येपूनितातेनप्रीयतासाधरसावेपि ॥ ६१६ ॥ 
. ` तदेवधुवश॒मिन्ये तस्थे मानं च वहदात्‌ ॥ ६१७॥ 


र, 


च्छच भ" ` ` षे + त जनक = क क च + १ [क त १ का = क ऋ का = = ॥। ष्क ` त. 
(क ऋष "~ अ ५ 9 क री ` "पल 2.0 ॥ि । । । 
ह ९ = न १ श्यी + ॥ |, । 
। | ~ । त 
४३ ) ४१ ^# ४ ४ न । 4 9 
| छ ॥ ॥ च च ् 
[ ॥ > ए ४ > 1 # न्वी क = ~ ४ 





त , 
~ क = त ॥ क ` 
४ ४ न 4, ४१ ^ ९ क = ` नी 


` उस समय रीकृष्ण उनको बहत सन्मान देते भये ओर धव ता गति ^ 


. भये ॥ ६१६ ॥ ६१७ ॥ 


तिः पर महाराष्भाषाप्रवधेनटिपरीमोपद्रयक्रीडामाह । 
१२।१खा गनाननाची कर्न स्तुती,खेक्खेकती मंदगती॥ 

गनाननाते आपिनसुनी; जायपद्‌ञ्जवंदानी ॥ & १८ ॥ 
पम्हणतीएकमेकीडाः) गुणर्पंदरिथुखवीखा ॥ 


राधाचिमणीठकीसगणीः खेक्येकती कंजवनीं ॥ &१९॥ ` 


 वकरकारनित्यनाचती, चक्रधराचयरागाती ॥ 

` 'मम्हणतीएकमेकीखाः अम्हांधीनदाहरिञ्चास ॥ 
1. १) जजरी, $ृष्णवाजवीखंनरी ॥ &२० ॥ 
~ प इसरी-धित्नक पित्नक पिन्नायिन्र ॥ 
 पितनकमि्कधि्ाभि््‌॥ २१ ॥ भ ॥ 

1 १6 कए ससरानद कोडाकरी ॥ 

¦ † शा रास खेती कए 
मनदज्ञाखामानसी, पन सवा 1. अ 


पहामदिन्याचीं रा्करी, भोपिदेतुन मूरारी ॥ ६२३ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (२३९) 


सगेधद्रव्यभपरमितः गुखर्गोषी उडवीत ॥ & २९ ॥ 
= टिपरीतिसरी-एकं टिपरीषे दुसरिसमारु ॥ 

| तिसरिस देउन चवथी पिरे ॥ 

पांचविसदेउन सहाविस्षमारगे ॥ 
सातवी बदर ॥ &२५ ॥ धृ° ॥ 

दरिसिखेरुतां आनंदचित्ता हरिगणगातां अगणितरे ॥. 

छिहावयाधरणीनपुरे अशि हरि माया ॥ ६२६॥ 

एेकर्ताचिकानिमधुरमपुर्वनी वादन करि ॥ 

प्रमभरे भुखुस्यागोपीगोपमरे अशि हरिमाया ॥ ६२७॥ 
टिपरी-चवथी-नयुवतीटिपन्यासेकती॥दरिपाहती आनंदेनाचती 

6 आनादेतदहरिगणगाती॥ धन्थनयाचीहरिसंगती ५१।॥६२८॥ 

1: डाविकडजातीरागावतीभती ॥ 
| दरिदसतीमगरागसोडिती ॥ 
| त्याघ्ठमतीमोषिदै प्रीतीनाचती ॥ 
अतित्यागनगतीदरिपाहनत्यादीईसताती ॥ &२९॥ 
हरिपायींमनकेेअपेण ॥ नकोञम्हाधनयाविण ॥ 
आवडेहाचिमान॥ हानिश्चयणचानाण्‌॥ &३०॥ _ 
इंदादिकानतेाम्हां साधन कृपावननाणोनिमन ॥ 
आनंदघनश्चांतवीमन ॥ कुजवनरमणीयवन ॥ ६२३१ ॥ ` 
नंदवनयाहुनिव्रनयुवती ° ॥ १॥ 

क अव टिपरी कहते हाथमे दंड चकं खेटे उसको महारा भाषामं दिपरीका 
खेर कहते वह टिपरीका खेल देसाहि कि दोनों हाथां एकैक देडा छेके 
मंडखाकार खंडे रहकर सखस गायन करते जावे पवस नाचते जावे हाथसे 
निकट वाटे आदमीके देडेसे अपना दंडा वजति जावे दूसरे चार आदमी 

सीचमें वेठकर मदग ताल मुरज वाद्य बजाति जवि इसकी (५४ खेल 
। कतरे अव यहां भाकृत भाषाका गायन रक्खा संस्कृत नही किया इसका 


। 
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क | गायन्‌ समङ्ञ सेना ॥ ६१८ ॥६१९॥ ६२० ॥६२१।६२२॥ ६२३ ॥ ६२४ ॥ 
॥६२५॥ ६२६ ॥ ६२७ ॥ ६२८ ॥ ६२९ ॥ ६३० ॥ ६२१ ॥ 


अथ गोपक्रीडा । # 
नघुनीहारीवदतिकमारी ॥ कनभारीसेकतीपोरपोरी ॥ ६३२॥ ` 


सोइनिटनेखकसा्दगक्चाख ॥ ` 
4 हरिखाचुकटायुकञयुख्खा ॥ नय ° ॥ १।६२द॥ 
`  राखिपोरेमोर्दीचतुरे ॥धीटफार्देतीमारनार॥ नयु ०।॥२॥६२४॥ 
 जनासिखेखुतोतोयुरेरासि ॥ 
सदाचारिततसाचयेतपीत ॥ नघ ° ॥ ३ ॥ ३३५ ॥ 


घाणेरडे हिगटपोर॥उचभकररे इरसरे जारेसारे॥ नयु ° ॥ ६३६ ॥ | 
तम्हासिमोदयेतमििदा॥परगेफिरवितमंदमंद्‌॥नमु ०॥६३०॥ = 


 दतपाय्वांकडरशबडेचिकडे ॥ 
खकतोगडेपटिकडे इकडे तिकडे ॥ नश्च ° ॥६२८॥ 


` असोभक्ञघुचेकायरोतुमये ॥ 
0 रयाचेआनिवज्याचैत्यार्चे॥ नमु ० ॥ ७ ॥६३९॥ 
ए 144. मोपडसश)। 


। | दाडी ॥ गोपानेपहाकसाजातों ॥ 


| सफ रिते तम्डीपसव्य कृर्नीचाडछानय॒ ९॥ 4 1३४ ०॥ ` 


ऽचाकरिषद्र ॥ लातोभंतुनपणङगि 
५ नजर ॥ 
दकतेभ षेषद्र।तामाघुकरूनकायराङा ॥नयु०॥ ६६३ ॥ 
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[व . भाषादीकासमेत। = ` (२४१, 
॥ | ` दिभाकडगीचयापोराक्च ॥ कोणवेतहीते खेरि ॥ ` ४ । 

हरन आजन्‌ङुजाघ्यास।म्दणूनव्यथराईणें आर्माख॥नसु ०॥&४२॥ | 
॥ कवत्‌ स्माम्हखंखानन्हतीं ॥ आम्हांतिषहृदरिआनेविती॥ 


` म्हणुनाधरिटीत॒मचीसंगती ॥ कृष्णाकडपाहणे आम्हाला ॥६४३॥ 
 कसाजावडतानकणरहरी ॥ षोरेजागंय्यीरवाकडी ॥ _ : 
दरिसमजतकरिएकपरी ॥ शेबडी छेदडी पोरेखेगयाख॥ ६४॥ ` 4 


गाफतीसरा । 
` इस्गकल्यारगोपकरायारखरिकलभम्दीनी ॥ 
 उम्हाकंताञ्कवितांपरिनचुकसंदयं ॥ &४५ ॥ 


6 


॥... 9 चित्तनादीटिपरीषरी ॥ 
 । --वमारतातुम्दाआसुच्याहातावरी ॥ ६४६ ॥ 
< रकन आक्वालिरतातुम्दीगोपानो आम्हावरी ॥ 
दाडगाई धकेसोसविकितीतरी ॥ &७॥ 
. वडवाणरड गोपञाम्हांपाहुनयेतभोकायी ॥ 
कसरडावे कृष्णाचियेेजारीं ॥ &०८ ॥ _ 
तिष्णदासम्दणेरेकुनिगोपीरागवल्याभारी ॥ 
वेडऊननिषाल्याकृष्णतंवरीं ॥ &४९॥ दुरंगकटचाी°। ` 
जव गोफका खेल कहतेदै-ऊंवे मंडपके मध्यभागं खाक, सपेद, पीत्‌, ` 
हारेतादिवर्णोकिं रन्तुके सुख एकं ठिकान वांधके बाद जितने रगकी रल है 104 
उतनीही खियोके हाथमे रन्नुका छेडा देके नञुनी, हारी वदती कमारी यह 
महारा भाषाक घुवपदके गायन रीति गोफकी ओँथावन अवि उसरीतिसि 
गायन करते जावे ओर फिरते जावे उससे ऊपर गाफ़ तस्यार शता 
आवे उसको गोफकी कीडा करते हँ यहां गायन महाराष्ट भाषामं बताया है 
| स्वस्व दुरका गायन इसी पकार निकाल्टेना ॥ ६३२ ॥ ६३३॥ ६३४॥ 
६२९९।। ६३६ ॥ ६३.७॥ ६३८ ॥ ६३९ ॥ ६४० ॥ ६४९ ॥ ६४२ ॥ ६४३ ॥ 
२८४ ॥ ६४९९ ॥ ६८६ | ६४७ ॥ ६४८ ॥ ६४९ ॥ | 
इति गो फकीडा । 
१ | 
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भाषाटीकासमेत । 








| ५ ॥0 | 
लालङ फुगडीवेरचिविधः परिकीरतितः॥ ` 
4 1 हस्तेकेनद्वितीयका ॥ && ° ॥ 
4 २ खयोके खेलमें फुगडा नाम करके जो खेर सो तीन प्रकार 
कः 1 › दूसरी परस्पर एक हाथ धरके फिरना ॥ ६५० ॥ 
त्तायादडहूपाच द्येकीवेकीतथापरः॥ 
ॐ टाख्यस्तथाचेरः अदीद्यप्नातथेवच ॥ ६4१ ॥ 
तगाञ्चामाऽथगरवाः पाचिकाष्योहट्रकः ॥ 
 स्वाडाष्यस्तथाखेखः सर्वैगानक्षमनिताः ॥ ६५२ ॥ 
तीसरी दो हाथ धरकै फिरनेकी फुगडी. एकीवेकीकाखेक-पहं खे 





बडवा गुजराती रोगे शादी करके घरमे आये बाद ऊरूदेवताके सामने 


र कन्या दोनों खेलते दै. उसका कारण यह है कि, उस चैकमं जौ जीता 
१६ संसारम जीतेगा यह परीक्षाहै. इस वास्ते दोनोंजने दव्यकी थी अपने 
स लता जी रकं वाद उसमें से षि भरकं लवे ओर सामनेबाटेको 
ष के एका दहेयाचेकी ? तव सामने बान दोभसे एक बात कटी 
२४ 1 भकार अष्िमें से निकला तौ वह छे जवे फिर मुष्टी वांधके खे 
आर विपसेत निकला तो नितना दव्य निकला हीवे ष्टिम से उतना 


@©-0 2५81718 0661101. 01011260 0 €680011 


#ै 


= प 


ॐ ओ 









4 


. क्रीडाकेोशदय । 


| श्वनदेषे दवि जो जीता वहीं खेट अर गायन कसक चेल्नेकी कीडा । ॥. 
 कुकडा, सटी, अन्ना, पिंगा, बीमा गरवा आदि बहत है ॥ पाचकका 


जो सेरुहे सो पाच या सात नंग या नव लाखके या कोई भा 


सोना रूपा धातु इत्यादिके बनाये हये चदरख लके उससे दौज 
` सेरूते उसमे परिक एक व पाचिके दो दा्थोसे उछाख्के जमीनपर डान 
पीछे जमीनपरसे एकेकटेते जाना उसके जो १७ शब्द्‌ हसौ गन 4.8 
 भाषामें खिखिते ह अन्य भाषा अपनी अपनी जान केना. अव वौ पाच 
काके नाम १ चकठी, २ वीयावङी, ३ तिष्ातली) ४ चारचगाट ‹ प च । 
 षपडिया, ६ छःका दव निहि, ७ सातवां इसेजा, ८ आठवां इरेना? ^ जण 
नगो, १० बीस बाईमोटो, ११ वीसपरएक, १२ गंगागणेश, ६३ गंगानि" । 


टि, १४ केसरखछाटि, १५ वड़र वहु, १६ कोटिमानाघड, १७ कोटिमानाच 


` तीसडीगया १८ बहुना कुन्माबकीगयाेसे १७ शब्दं दै वदां तक ज ४ 
द्वि परा हुआ जानना यह खे राजमान्य है. काय सोजेविवाहं श ^ 


वरके षरसे रूपे सोनके पाचिके वनायके वधरके घरक भेजे. अव दद्य! 


| जोखेरहे सो एेसा कि, आमने सामने खियोका समह पंक्तिरूप खंड ,3 
गाते गाति एक पंक्तिने दूसरके सामने आयके भिरापकरके प ्छिके ४. | 
गाते अपनी जगहपर जायके खंडे रहना वाद दूसरी पंक्तिको उ 


इसीरीतिसे करना, अव हवोडाखल-यह खेल दोनों खियोन आमन 






= ज 4 ॥/ ® । 


= ¢ 


पि दाहाथसे दोहाथपर तारी मारते जाना गाते जाना कूद्ते जाना यह्‌ | ४ #\ 


उ चिक सेल गायन संदितं ॥ ६५१ ॥ ६५२ ॥ 


गायनं देशभेदेन बहुधा परिकतितम्‌ । 

तस्माद्चनवष्यामिगंथवाहुस्यकारणात्‌ ॥ ६५५२ ॥ 
शहरिङष्णविनिरमितकीडाकोराल्याध्यायेखीकीडाभिद्व 
शत  णननामद्शचमंग्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


ही षि 1 1६६ देशभाषकि भेदसे वहतहे सो अ्र॑थविस्तार भयस यहां 


इति स्रीकीडाके भेद्‌ संपूण अये प्रकरण ॥ ९० ॥ 
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पूवं भागक दाव ५ 
° ० ०| यह्‌ पाचके दौवमे फसि- 
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यह्‌ नवके दौविभें फसिका 
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ं य तेराके दवि फसिका 
१२३ 8] चिन्ह पवेमं जान० % 
| | 
ठ ढढ] यह तेराके दोविम फसिका 
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अथ तीन फसिके खेलें फंसिके २० दविक चिन्ह 


`. दक्षिण भागके दाव ५ 


यह छके दिम प्छसिका 
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यह दसके दविभे फसिका ` 
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यह दसके दावम फसिका 


वि 


क > नक सपक र् 7 क श ललग्‌- + 


कोद दषम : क 
यह चोदके दावम फसि- 
ङ्‌] का चिन्ह द° जानना. ९ 


~ 


| यह अटारहंके दोविमे फँ 


१८ सेका चिन्ह द जानना, 
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' 3६) ` क्रीडाकौशल्य । ` 
नि छ 
[~ म मागे दपि नि 
© 1 यह्‌ तीनके दवि फसिका इड] यह आटके दोवभ फस 
३ (० । चिन्ह प० जानना. ११ | ८ [>] का चिन्ह उत्तम जानना 
9 13. 0224 
2 यह सातके दवम फोसि-| £ 3 यदह आटके दविमें फसिका 
७ का चिन्ह प जा० १२ | ८2००] चिन्ह उ० जा १७ 
इइ] यह ग्यारदहके दवम फौा-| 5] यह बारदके दौवमें फोसे 
११० & सेका चिन्ह प° जा० १३ | १२ का चिन्ह उ० जा १८ 
> ©} यह ग्यारहके दावम फौ-| £ 8 यह वारहके  दौवमें फसि- 
| ११० 8 सेका चिन्ह प° जा० १४ | १२६ ध का चिन्ह उत्तरम जा०१९ 
1 | 112 5 
82] यह पंथराके दोवभं प्ँ-| [इष्ट] यह सरके दवभें फसि- ५ 
१५७९ <| सेका चिन्ह पञ्िममें जा- | १६३३ इ] का चिन्ह उ° जा० २० | 
४ -<०। नना. १९५ 
१. अथ गिं खेखनेके दब ३० का चिन्ह 
-यह दोनों दोव जीतनेके जानना. | यदं दोनों दवि दास्नेके जानना. 
क. (1 | 4 1. 4 
भ छः दाव निरर्थक जानना. 
५१.10.01. 84.80.84 
"तप्रंमरवक्ष्यामियूतखेरुदुरोदरम्‌ । 
 __ ऽदरोूतकारेपणेयूतेदरोद्रम्‌ ॥ ६५४ ॥ 
= ९, लजीडा दानि वाद्‌ जूवेका खेरु कतां जिसको शाखमं दूरोदर्‌ 
कहते है । दूरोद ् हता 


इछ कपटरूपहै उदर अंतरभाग निसका उसको | | 
दृशद्‌ ज्ञवेका नामे अथौत्‌ बाजी ल्गानेकानामंहै ओर |. 
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द्रोद्र कहते 
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भाषाटीकासमेत । = (रे 


वा खेलने वाछेकाभा नाम है परंठ वेके ठिकानेपर नपुंसक " दूरोद 
दाब्दहे बाकी पुदल्िग है ॥ ६५४. ६.7 
 बहवोदूतभेदाश्चतचादयंप्वदाम्यदम्‌। ४ 

 पाश्चकतचयसंसाव्यपा्यकार्याद्वितीयकम्‌ ॥ &<<« ॥ 

 जवेके सेलनेके प्रकार बहते उसमे तीन फसिस नो सेलसो पहरा, 

दौ फेसिसे खेलनेका व दूसरा ॥ ६५५ ॥ 1 "५६ 

 अंगुीप्वमान्रस्यचतथीरेनसंदरम्‌ । ,_ । = 

चतरसंपाराकवेकयाछक्ष्मचप्ूववत्‌ । ५ 4... 

अव जूवाखल्नेका फोँसाकैसा करना सो कहते ह अपनी अगुलिकानो पवै 

ह उसके चदर्यभाग जितना रवा चौडा शोभायमान फसा करना उसके चयो 

तरफ जो चिह्न करे सो मधम चूत भकार जो कहाहे उसमे जो दो फसेकी ` 

कीडामें फांसा कदा उसी तरह चिहव.कर ॥ € ^: (0. 

पाराकद्यकीडो्तखेखनाथसु्यतकम्‌ ॥ , 

वतैठंतञकुर्व।त तुयेभागसमन्वितम्‌ ॥ ० ( 

अव तीन पसेकी कीडा खेटनैके वास्तं बडा =. च. कार यं 

| । निकार पीछे उस वैरम चार भाग दिखानके वास्त विदिशसि चार रेखा 

। खेच ॥ £ ५.७ ॥ । (4 | > । | 

| पाङाकन्रयकीडायांडावाविशतितसस्यया ॥ , 


' + 


च 





हि -. यथाभागचतर्दिक्चडावसंख्याविनिदिरत्‌ ॥ ६३५८ ॥ ` 
 : अव इस तीन फांसेकी कीडामें जो दाव कनक र सो बीस तरसे ई ` 


जादा काम नहीं हात सो बीस दौव चार भाग पोच पचि विभाग करके ` 


 “ यंत्रमें छिखदेवे॥ ६५८ ॥ . 


४. विश्ौद्रोपचनंदोदोपुषेभगेस्थिताहम ७ 
व अष्टादरमसस्क॑ददिग््यदक्षिणहम्‌ ॥ ६५९॥ 
५ अव चार विभागमे कौनसे दवद सा कहते एव दिशाके भागमे १३ ` 


 , १३।५।९। ८ यह पोच दौब शिवे. दिणदिशाके भागे १८॥ १ । 
. च दाव डि ६९९९. ॥ 11. 
६ । १०। १० यहं पचि दवि लिखि॥ €. / ~ (¢ 
विसप्ततिधिश्द्रा्तथारुद्राच्रुपशि१ ॥ = 1 
्रौवसुद्धोरवीचेवनृपसंख्यातथात्तः ॥ ९६०॥ = 
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< (4 तर दिशाके भागमें ८।८। १२।१२। १६ यह पंच दाव लिखे॥६६०॥ 
` ` संस्थाप्येववेददिश्चप्रसंख्यां पात्कायासंस्थितिस्तेषु 


= 


। स्वस्वदरवयस्थापयेत्स्वस्वभागेपाञ्चानादोपरक्षिपेदुततरस्थः ॥६६१॥ 


इस रीतिसे चार दिक्षामें बीस दवि छिखके एक एक विभागे एक एक , 


पुरुष वटके अपना अपना जौ हारने जीतनेका धन दौवि वह अपनी दिज्ञा- 
+ के विभागकी रेखाके भीतर रक्खे रेखासे गावे नदी, लगाया तो दूसरेका 


भाग राग टदोता दै बाद परिखा फांसा उत्तर दिशाका उलि प्रवं दिशा. 


 छोडके उत्तर दिशासे परि चे इसका कारण यहे कि यह खेर धनलोभं 

काह ओर उत्तर दिशामें ऊुबेरके नवनिधि सो पिले उनका आवाहन 
` किया ॥ ६६१ ॥ | ¦ 
पाशप्रक्षपणन्‌तियदकरतजचभ्रतः॥ 
 . तद्विभागस्थितेनेवपुरूषेणविरोषतः ॥ ६६२ ॥ 

ह अब फसि तीन डे तव जौ दवका अकं आया तीन फासि मिलके वह 
 अंकसंख्या जिसके विभागमे टौवे उस विनागभेके बैठने वाला आदमी॥ ६६२॥ 
५; पाशप्रक्षेपकथरनकसवग्रद्यम्सरयम्‌ ॥ | 


यादेप्रक्षपकस्यवडावस्तत्रपतत्तदा ॥ &8३॥ 
६. फस डालनेवालेके घरमे ऊफं विभागमं जतना धन रक्खा हवि वह 
सब लेने उसमें संदाय नही है ओर जौ कभी जसने फसिडारे उसके 
प्रका देविकां अंक आया तौ ॥ ६६३ ॥ 

` चत॒भागस्थितदरव्यस्वग्राह्यमसरयम्‌ ॥ 

` फकिनीवर्तिकाख्योद्रो खेखाचानप्रकातित। ॥ &&४ ॥ 

_ चह चारोभागमें चारों जननि जो दव्य रक्खाहै सौ सब दव्यलेलेषे 

सशय करे नहीं अब इस तीन पएसिके खेले एक फकिनी खेर है 

ख 90 लका निर्णय चेसाहे कि, जिसके दिलमें आवै वह चार धरमेसे 

= क वरम जितना दिलमं आवे उतना धन फक वाद फांसेमें घरका 

। रसं खेखने वाके पाससे उतनीसंख्या त॒स्य धन रवे ओर 

इसने धन फेकारै धि व पडा तौ उतना धन देवे परंतु जिसके धरमें 








४ 
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| भाषाटीकासमेत । ‰ ` ` (२४ 
अथवा दोनों अपने अपने समान धन लेवें देवे. अव वत्ति खेटका निणेय हे 


कि वत्तिका दवि खेटनेका कारण यदह किं, धन बहत टेनेकी इच्छा ` 


वास्ते अगर चार आदमी अथवा पोच पचीस आदामियोकोभी खेलना हः 
तो वर्चिका डाव सेट. वतिं का छक्षण साहे कि; आप जिस घरमे वेठो वही 
भी धन रक्खे ओर दूसरेको भी कहै अथवा में तुम्हारे तरफसे अथौत्‌ 
तुम्हारे वि तुम्हारे घरमं बेठाताहं वाद दवि पडे वेसाख्ना देना जानना 
ठक घरमे दौ चार पेसे भागीदार रोसकतेहे ॥ ६६४॥ | 


अथ द्वितीयोद्तखेटः । . 
गिरदिखेखोद्वितीयस्तपाशकर्याप्रकीतितः ॥ 
डकठनसख्याघद्रोडवाजयकारकां ॥.&&< ॥ 
अव जुवा खेट्नका दूसरा भद बताते ई इस दूसरे खेका नाम गिरिं ` 
डे यह खेल दौ फासिसं खेटा जाता ओर इस खेलमें खेखनेवारे परूषोंकी ` 
संख्याका क नियम नहह जतने खना चाहे उतने खे सकते ओर 
गिर्दिं खेखमे जीतनेके दौ देवि ई ॥ ६६५ ॥ 
पराजयकरंद्रौचरेषाः सर्वैनिरथेकाः ॥ 
पृटद्रयचतःसख्पाद्रयचमजयावदहा ॥ &&& ॥ 
हारनेके दवि दा ह. वाका सव दवि पड़ तो व्यथं जानै उसका वर्णन + 
दोक वारहका ! दौचवि जद्ाका{ पसे यहं दौ देवि जीतनेके जाने॥ ६६६ ॥ 
भितिंख्याग्तंचेकदयेकेकेन द्वितीयकम्‌ ॥ 
एतोपराजयकवृष्वेपाशोद्रयोः समः ॥ ६६७ ॥ 
अव तीन तन छक्वा एकेकसे दवा एेसे यह दाना दवि हारनेके जाने. 
अव जो कभी एक फसा जीतनेका या _हारनका पडे ओर एक फोंसा 
लडागिरे ता दूसरे के समान जाने हारनेमं हार सरीखा ओर जीतनेमे जीत 
सरीखा जाने दोनों खंड भिरं तौ दूसरी वार देवि डा ॥ ६६७ ॥ 
पाञप्रकषेपंसमयेवक्तव्यस्पष्टभाषया ॥ 
अहंतवधनजेताद्‌ास्यइ।ततथापरः ॥ &&<८ ॥ 
फात्त डालतेसमय वडेकशब्दसे स्पष्टमादम होवे वसा साभने बडे कों 
जतावे कि यह तरा धन भ जीतता हं तब उस धनका मार्क कहं किभं 
हारताहं बाद फांसा डा उसमें जौ जीतका दाव अवि तौ वहं सव धन. 
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करीडाकोशस्य । 


परेन फासाडालना. फसा सवोने डालना परत दारजीातका शब्द्‌ स्पष्ट 
कंह्देना य॒ष्यममे फासा डरना नरी ॥ ६६८ ॥ 


चमेपटिकयायेव॑खेखेवततीयकः ॥ 
एवंयूतविभेदाश्चवदवः संतिभूतङे ॥ ६६९ ॥ 


अव क्षवेके खलम षक तीसरा भद है-चमडकी रम्बी पटा कपडे _ | । 


सरीखी बनायके उसको गन करके चींचभ 
दूसरेके ` दाथसे शलाका रख- 
वायके दोनो कड समान 6 


पट़ीके अन्दरलना. छोड्देना होवे तो शाका पटरी बाहर निकारख्ना. यंह 
खेर सव वो छेडेके वर्ह 1 त 


जगत्‌ मं बहुत खेर ह ॥ ६६२ ॥ 


| तेत्तवकपटप्रायाः पू द्रोसत्यरूपके ॥ 


पाराकस्तजिङवतिङ्ृतिमानकेपिदुभैनाः ॥ ६७० ॥ 
पच्‌ कपटरूप हं ओर यह तीन फसिका जवा दा सिका गर्दिज्ञवा 


दुजेन रोक पारा भरके कृतिम फसि बनायके अपने पास रखते दै जीतने 


र ॥ ६.७० ॥ 


उकासर्प्रकवेतियू तवत्केपिमानवाः ॥ 


सुः प्रयोजनंत्रचेकद्िधिचतुथेकेः ॥ ६७१ ॥ 
पंसिका सरोखा एक र्का नामका खे किंतनेकं खोक खखत ह इस 


॥ 


1 ५ कछोडना ३ ~ ध 9  परयोजननदी हे सदि भरके कोडभी पदाथ ककं चारकं सामने मदि 


ख्ेका प्रयोजन हे ॥ ६७१ ॥ 
स्वस्वभागस्थपरुषाचधनंहरेत्‌ ॥ 

ति छकाद्वाततथातीयापय्श्येवचतुथेकः ॥ &७२ ॥ 

९१ शीदरिङष्णविनिर्भितेकीडाकोराट्यायायेदुरोदरयूत 


पगननामएकादहप्रकरणेसंपूणेम ॥ ११ ॥ 


((-0 24॥\/81118 (01661611. [210111266 2\/ 6810011 


ध पना अगर हारका दांव आया तो जितना धन उसने रक्खा है उतना धन , ` 
तम पाससे देना ओर जो फार्तु दोव पडेतोेनादेना इड नदी पीके 4 | 


करके वो राखाका को चमपट्रीका वत्तीसरीखा \ ९ 
बल देना वाद्‌ सामनेवाटेको फसाना हवे तो खोटखनेके वक्त शाका ` 


त्वान्‌ र्खना सख्य ह. यह कपटरूप खेल दै षस ४ 9 


सत्यरूप हे यह दारना जीतना फंसिके आधीन ह परत इसमेभो कितनेक 


५ ^ - 2 $ 
म त ¢ 
~ `  . "+ 


च # 


के 
इ 9 न माह्म होवे वेसी तजवीज से कपट का फसा निकाल. 





1# 
"न (म व य् 










भाषाटीकासमेत । 


उसका वयान प्रथम ज्ञवेके खे सरीखा चार 4 4 

निकाले उसके चारविभागमें पूर्वम लंका, दक्षिण मं दूवा, पचिम मं त. 

4 उत्तर मे पट पसा लिखंके चार आदमीने चार ठिकाने ऊपर वेठना. दो अभ धः 

न जादमीसे खेलना मध्यम है. अव पारे अपनी अपनी धनकी थीं ` 

भरके अपने अपने पास रखना बाद चारों से कोने विबोधन जो रुपये ` 
पसे कवडियोां वदाम ककरी होवे उसमें से मूठीभर टके बीचमं रखनी बाद 
नो जनोने दिलमें आवे उस घरमे बैठना परल एकधर खाली रखना बाद 
खडी खोखना एक निके तो खंकास्थान भ वैठाइवा जीतिया कहते वो स्थान 
जतना घन रक्खा होवे उतना धन यष्टि भरने बाटेके पाससे छना 
चाद्‌ मठी उसने भरना वैसा सृटीमें से २ अगर ३ निकटे तो टंकास्थान्‌ 
सर¦खा जानना ओर जो कभी मूठिमे से ४ निकले तौ पट की जगे ऊपर 
जिसने दोव रक्खाहोवे वो जीते. अगर पटकी जगे ऊपर किसीने भी दीवि 
न रक्खादोवे तो सठलीभर नार अदमी सवोके दोविका रक्खाइजा धन्‌ 
जीत लेजावे. अव मुषिमेसे५।९।१३ 1 १७ २१।२५ । निकटे तो 
रुकावाला लेव, सुष्ठिमें स ६ । १०। १४। १८ ।२२। २६ निकटे तो इवा 
वाखा ख्वे, यष्िमे से ७।११ 1 १५॥। १९।२३।२७ निकटे तो तीये 
वाखा खेवे, ष्ठि से ८। १२1 १६।२० । २४।२८ निकले तौ पटवाला 
रवे अथोौत्‌ चारका भाग देवे इस खेमं जिसका धन शूट गया उसे हा- 

राजान ॥ ६.७२ ॥ 
इति कीडाकौशाव्याध्यायमें ज्वेंका खे संषएणे भया. प्रकरण ॥ ६१ ॥ 


अथ दूतसमाह्यविधिनिषेधप्रकरणम्‌ । 
तचद्यूतसमाह्वयस्वरूप मतक्षराय्‌ नारयः । 
अक्षबन्धश्चराकायेदंवनंनिह्यकारितम्‌ ॥ 
पणक्रीडावयोभिचपदंयूतसमाहयम्‌ ॥ &५३॥ 
अव्यत ओर समाग्दयका स्वरूप लक्षण कहते ब अक्ष कहते पाशकभबन्ध 
| कंते चमे पट्टिका; शाका कहते हाथी, दतादिककी कीडइड रंबी चतुरख 
+ शलाका आदि शब्द करके दाथ घोडा; रथ; वाघ ओर बकरी इत्यादि 
ऋडापदाथे उन भ्राणरदित पदा्थासे जो पण वांधके कपटप्वेककी जो कीडा 
उसको द्ूतकीडा कहते दँ ओर क्योभिः कहते पक्षियोसे कतर कंडे आदि 
पर्षि्योसे च्ाब्दे से मट्छ भषादिकसे जो पण वांधके कोडा किये उसकोसमा 
हूयन्छीडा कते ह ॥ ६७३ ॥ 
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ची र कीडाकोशस्य । 
५ ४. मलनाजध्याय ९ शोक २२३ 1 
च ` अप्राणिभियेच्कियतेतद्टोकेयूतञु च्यते ॥ . ` .. ८& 
= प्राणिभिःक्रियमाणस्तुसविज्ञेयः समाहयः॥ &० ॥ __ ` 
~.“ - भ्रागरहित पदार्थ जो कीडा करते ह उसको रोकं यूत कहते है 
ओर प्राणसदहित भषकुङ्कटादिको से जो क्रीडा करै उसको समाह्य 
416 च | | 
 अथ्ूतसमाह्यनिषेधः मराद अध्याय ९ छोकं २२१ 
 . अतसमाहयंचेवराजारटाघ्निवारयेत्‌ ॥ 
रानतकरणावितोद्रोदोपोपरथिवीक्षिताम्‌ ॥ &०५ ॥ 
~ तत्‌ समाहय इन दोनोका निषेध करते. यूतका खे आर समाह्यका 
खे इन दोनोंको राजा अपने राज्यमेसे निकालुदेवे कारण यड किं, दोनों 
| राजाके विनाक्ञ करनेवाछ ॥ ६७९९ ॥ । (^ 
भरकारामेतत्तास्कर्ययदेवनसमाहयो ॥ 
~ तवानत्यप्रतावातेन्रपतियेस्नवान्भवेत्‌ ॥ && ॥ 
` पर यहे चूतसमब्हय दो सैर प्रस्यक्ष चोर्कम हद इस वास्त राजा इन 
दोनोके निवारण करने भरयत्न रक्खै ॥ ६७६ ॥ ` 
` अतसमाहयचवयः इयात्कारयेतवा ॥ 
_ तान्सवान्वातयेद्राजाश दां अद्विजारुगिनः ॥ 2७ ॥ 
 तसमाब्टय यह दोन खेर जो आदमी स्वतः कसर्ताहै अथवा द्यत 
 सभाध्यज्न होयके दूसरे सोगोके दाथसे करवाताहै ओर जो शद बाद्मणका 
१ ५ लके रते इनसव खार्गोको राजा दड देवे ॥ &७७ ॥ | 
तच्रकारणमाह-एतेराष्रवतमानाराज्ञः प्रच्छन्रतस्कशः॥ ` 
 , -विकमेक्रिययानित्य॑बार्धंतेभद्धिकाः प्रजाः ॥ ६७८ ॥ 
ड देनका कारण यदै कि, पसे लोग गुप्तचर होक राजाके 


रंग तो वे अपन कपटरूपी करम॑से जो सज्नन सास्विक कग उन्दोँको भे 
देर्वेगे ॥ ६.७८ ॥ । | ख्‌ - 











९ 
यूतमतत्पुराकल्पेटषैवेर्करमहत्‌ ॥ | है 


€ (प 


तस्माद य॒त नसेवेतदहस्याथंमपिबुद्धिमान्‌ ॥ ६७९ ॥ 
ह दूत अतिनिपिद्हे ठेसा नही दै; किंतु एवे कल्प कहते पूर्वयुगे भी 


हि नित क क = = ज 


। । 
॥ हि । 


तद्ध 


प 





` चत खेरू वेर करनेवाखाहे ठेसा देखा इस वास्ते उद्धिमान्‌ पुरुष हास्य“ 


उसको राजाके दिलभे जो आवि वह द्‌ड हीवेगा ॥ ६८० ॥ 


भाषाटीकासमेत । 






दमभ चूतका सेवन न करे ॥ ६७९. ॥ | 
परच्छन्नंवाप्रकाङ्वातधिषेवेतयोनरः ॥ 


 तस्यदंडविकल्पः स्याद्ययेध्रनृपतस्तथा ॥ ६८० ॥ 
ना कोड पुरुष यूतकर्मको गप्तरीतिसे अथवा प्रकटरूपसे सेवनकेरेगः तो "+ 


जययूतसभाधिकारिणोव्रत्तिमाह व्यवहाराध्याये याज्ञवल्क्य 
°ङदटेरातकवृद्स्तुसाभेकः पचकंशतम्‌ ॥ (1 
गहणी याद्ूतेकितवादितगदङकंश्चतम्‌ ॥ &८१ ॥ ` 
सेलनेमें दोनों जनोँने परस्पर संमतिसे जयका जो पण बांधा उसको 
खट कहते है ओर खेलने वारे मंनुष्योको बेठनेके वास्ते सभास्थान ` 


। जिसका दे उसको सभिक कठंते ह ओर खेलनेके फस आदि जो पदार्थं ह 
< सपादन करनेसे जो अपनी उपजीविका चलाताह, उसकी सभापति ` 
` कर्टतहं इस बासते दूत सभापतिकी वृत्ति कहते है सभापति जो जद्भी 


स्‌। रुपया अथवा सौते ज्यादा पण जीते तो उसके पाससे वीस भाग लेव 


 आरजो सौ रूपया के अद्र जीताहौवे उसके पाससे दशव। भाग ₹॥६८१॥ 


छप्तव्रत्तिना सभिकेन किंकर्तव्यंतत्राह- ` 
ससम्यक्पाडितोदयाद्राज्ञेभागं यथाकृतम्‌ ॥ क 
जितसुद्रादयेन्जेबेदयात्सत्यंषचः क्षमी ॥ ६८२॥ 











सभापति भाग छेके क्या करै सो कहते दै-राजा। खंखनवाख नो कषदी 


` छे घातकी होवें उन छासि सभापतिका रक्षण करं सभापति रानाकौ 


यथायोग्य दव्यांडा देवे ओर जो आदमी हारा उसके पाससे अनेकप्रका- 
रसे दव्य वसूल करके जो आदमी जीता उसको दिल्वावे ओर चूत खेल- ` 
नेवा. मवुष्यों को विश्वासके वास्ते अपना सत्य वचन देवै आर क्षमा 
रक्ख ॥ ६<८२॥ .. 


अथयदापुनः सभिकोदापयितुंनशक्रोतितदारनादापयेदित्याहं । ` 
मातन पतिनाभागेपसिद्धूतंमंडर ॥ 4. 
नितंससभिकेस्थानेदापयेदन्यथानतु ॥६८२॥ =: 





 „ ऋन्वन्ट) ९ ' ^ "^ 20 (1.7 नी (दिः > 4 [नि स >, - क्वो ; ८ क ह + "क; 
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५4 ) करीडाकौरद्य। 


4.9) (५) जो कमी हारनेबाला आदमी धृतेहै पणकिया इवा दम्य देता नरी 
 . ¦ भाषति भी दिछनेको समं नरीरै तो राजा वह धन दिर्वावे परं 
` (दखेलजो प्रकट हवि ओर सभापति की माफतसे राजाको उसमें का. 
“५ ४ < दव्य भाग मिलता होवे तो राजा जीतने वाले आदमी है उनको द्भ्य दिरवावि 
¬~ ओर जो कभी वह खेल र्त करते देवे, सभापतिकी साक्षी न होवे, राजाको 
भाग्‌ मिरूता न होवे तो राजा द्रव्य दिरवानेका प्रयत कर नहीं, उलटा 

. दोनोको देड देवे ॥ ६८३ ॥ 


 अथनयपराजयविप्रतिपत्तो निर्णयोपायमाह । 
 उष्टरोव्यवदारार्णसाक्षिणश्चतएवहि॥ 
 -यक्ञापिहनिबोस्याः कूटक्षोपधिदेषिनः ॥ ६८४ ॥ 
1. म ® दने ओर उसमे हार जीतकी साक्षी देनेवाले उन्शं रोगोंको 
` रहा इताभ्ययन संपन्न छोगोका प्रयोजनं नहीं हे ओरजो कोई मणि 
रके ऊपर चपदादि- 


र, 
ज र ' 


[1 सीजन तह 
~) 
1 ० 0. 
 जारदननिवासने विशेषक्तः। 
दटषदेविनः पापत्रानाटद्विवासयेत्‌ ॥ 
[स २८५ ॥ 
4 0: माटा पहनायके निर ५६ तै भ ॥ 
10 | 
 धृतमेकणुखंकाये तस्करज्ञानकारणात्‌ ॥ 
^ _ एषएवविधिर्ञेयः प्राणिचूतेसमाहये ॥ ६८६ ॥ 


व # ¬ च < जक 


गलेमें रुदाक्ष 
६८५९ ॥ 


५ नथा खे बह राजसाक्ि पूवक जो सभा उसमे खेर कारण कि जोश | 
 # ` 2 षह द्य लाताहेसो चोरी करके छाताहै अथवा 





सभापतिका =) हे उसका ज्ञान हीनेके वासते एक मुख र 
सभापतिका जो भाग पिरे कहा है कि वीसवाँ भाग त चूत करे => 


५ अं 
दरवा भाग स क 


पति दतं क्रीडां ले | भेषारि कीडा 
` 4 त डा ठते कही भाग महमेषादि क्रीडा हेष ॥ ६८६१ 


(-0 ?८।५/8118 (0661100. [10111260 2\/ €उकापजीं 


न ~. 





" + $ वा र 4 , [ह्व अविर 1 ग ११7११11 12“ ५ ` #8 , + क „ „नकः 
४ निप 1१ 






भाषाटीकासमेत । 


साक्षिणां परस्परषिरोधेनि्णंयमाह 4 प 


न 


उभयाराप सबदग्वारकतवास्युः परक्षकाः॥ | 

य॒द्‌। विद्रेषिणस्तेतुतदायाजाविचारयेत्‌ ॥ &८७ ॥ इति । ! 

यूत खेलमें जयाजय निणेय के समय चूत करनेवाले मलुष्य साक्षी देवे ओर 

जो कभी उसमे द्वेषके स्यि कोई सत्य भाषण न करे तो पीछे राजा बहो . 
विचार करे ॥ ६८७ ॥ 


मेषङ्ुद्कटादीर्नानयपराजयो तत्स्वामिनोरित्याह । 


द्रद्रय॒द्धनयः किदवक्षादमवष्यत््‌ ॥ ~. 
ततस्वामिनापणोदेयोयस्त्वजपरिकालपतः॥ &८८ ॥ 
परापक्षीके यद्धमे जो जय पराजयका पण ठेव देवे ब उसके स्वामीकाः 
अधिकारे ॥ ६८८ ॥ | ग ५ 
परिहासकृतयचयच्चाप्यविदितंद्रष ॥ 1 
तजापिनागुयात्काममथवाद्चमतं तयोः ॥ &८९॥ इति ॥ 
अव जो खेखनैमें दास्य करके पण बांधा हवे तौ बह पणका दव्य पराप्त होता 
रीदे ॥ ६८९ ॥ 
नयुयूतंसमाहययेवयः कुयात्कारथेतवाहत ° हास्याथमपिष्व 
दविमान्‌इति 9 प्रच्छ्न॑वापरकारोवारत्यादिवचनमवनासवेषकारेण 
दूतसमाहययोर्निषेधः प्रतिपादितः । कच द" < ववानतहति १ 
 एषणएवप्रोधिज्ञेयः प्राणि युतेसमाहये इत्या १.१, १ याज्ञे 
ल्क्येनदूतसमाहययोविधिदेशित तवविधिनिपेषयोरनिणेयमाह या- ` 
निनिषेधपशाणिमनुवाक्यानितानिक्‌टाक्षव्वनप्वतवाराज्ञाष्यक्ष 
सभिकरदहिततयावायोन्यानिअतएवक्हस्पति 
यूत॑निषिद्धंमलनासत्यश्ञोचधनापम्‌ ॥ १ 
ञभ्यनज्ञातमन्येस्वरजभागसमानत ॥ ६९० | 44 | १ 
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| ४ ६) ˆ -कीडाकौशल्य । 
~, (~ 


`. सभिकाधिष्ठितंकाय्यैतस्करज्ञानरेतुकम्‌ ।। &९१ ॥ 
 .“ इतिदरिकृष्णविनिमितेकीडकोञ्चल्याध्यायेचूतस्माहय 


@ विधिनिपेधवणनंनामद्रादशप्रकरणं संपणेम्‌ ॥ १२॥ 
॥ “ अब यहां शंका देसी होतीरै कि मनुस्मृतिमे तो दूतादि कोडाका किस 
॑। प्रकारसे न करे ओर न करवाव पेखा कटाह ओर याज्ञवस्क्यस्मरातम चत 





‡ सभापातेकी साक्षीसे यूत करना राजाको भाग देना. राजा पणका दव्याद्‌- 
` छ्वावे एसी बिधि करीहे तव य्ह निणैय केसा करे इसके ऊपर ब्रहस्पति 4 
स्मरति कहादे कि सत्यता शुद्धता ओर धन इउन्दोंका नादा करनेवाला बूतंहै `, 
इस वास्त करं नहीं षेसा मल॒ने निषेध किया ओर दूसरे ऋषियानि सभा- र 

` .पतिकी माफैतसे राजभाग सहित दूत करना रेसी आज्ञा रूप वाध कर्हि "^ 
उसका कारण यह है किं इस खेरुके करनेसे अपने राज्यमें चोर कोनंहै | 
र शाहकान ह उसका ज्ञान रोता. इसवास्ते दयूतका विधि | 


बताया ॥ ६९० ॥ ६९१ ॥ 
ष इति यूतसमाहयविधिनिषेधपरकरणम्‌ ॥ १२ ॥ 
॑ नबादकानारारीनापचकाडासशाभना ॥ 


द्ङावतारवत्ातुविज्ञेयाबुद्धिमत्तरेः ॥ ६९२ ॥ 


 _ वाद्‌ बारह राशिका जो गंजीफाका खेर है सो दशावतारी खेर सरीखा 
जान ॥ ६९२ ॥ | | 


मछक्राडाविशेष-तथन्येपिविशेषकाः ॥ 
2 द रवभीत्यायनमयापरतिपादिता ॥ & ९३ ॥ 
| भम मछक्ाडा मेन थोडमं वणन कियाहै. इसका दूसरा विदहोष ` 
। ९ म बहते. वेसेदी दृसरे खेरोकिं भेदभी बहते परत यथ 
हनेके कारण वे विरोष भने य भरातिपादन नही किये ॥ ६९३ ॥ 


एवनानाविधाक्रीडमिदाः संतीदभूतञे ॥ ` 


४ ङवातेकारयिष्यतिकरिरष्यंतितथाप्रे ।। &९४ ॥ 
व 
। द्‌ शंतरज्‌ इर आर कतनक्‌ कखाग जा 
 अष्धिसे सेर बनाेमे ॥ ९९४ ॥ नी 
भनावशिष्ठोयः कथ्ित्ीडाभेदः सुशोभनः॥ 


वातिषाणवशेषाल्यरयेपणोभविष्यति ॥ ६९५ ॥ 
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वल चन थतं सपे वेगा ॥ ५ 
` बह भेद ज्योतिषाणैव हेष नाम करके थमे संपूणे हेवेगा ॥ (4 4 


पदार्थं वणेन किये हँ. ओर अध्याय जिसके ११५ 








त 
। क, 
। 
[ 
च ` 


भाषादीकासमेत। = 
गया ६५1 


अच इस कीडाध्यायमें जो कोई कींडाका उत्तम भेदं र 


अथ अ्रथालङ्करः। 
भ्रीमद्रानस्षनेय गोतमं करोत्पत्रोतिषिधित। 
मान्यो युनेरप॑डितोपपदकोदीच्यःतदवाहक' ज ` 
 जोतिभशा्चविशार्दोति मतिमाव्‌ शरवङ्गयाए्य। ९६॥“ 0 
स्तनोहं हरिक्ृप्ण संज्ञक इमं ककर विद्ते ९ +> 
अव ग्रथकरत्ती पुरुषकां वंशादिक ओर प्रथ निमाण का आर £ नौतम ९ 


| २ कहते दै श्रीमच्छङ् यजुर्वेदीय ॒वाजिमाध्यंदिनी ६ कण्डित निनक (ए 
` गोचोत्पन्न विद्ध न्‌ छोगोको मान्य गुजेर देश्चके ब्राह्म बड़ शल बुदि- 


जवटंक है, अवटंक कते उपपद है. से ज्योतिष शाख °< क मँ विद ` 
भान्‌ वेकटराम करके बाह्लण भये उनका पुत्र हरिकृष्ण तान ` ऋडाध्याय ` 
ज्ञानी रहै उनकी श्रीतिक्रे बस्ति इयं किव + 


` केरताद्रं ॥ ६९६ ॥ 


दक्षिणेषु महाराष्ट देशेस्ति नगरं बृहत्‌ । । ७ 
ओरंगायाद नाश्रा वै स्यातं तत्र जनिमम ॥ ९, ‰ उतत 
भरा जन्म दक्षिण महारा देशम ओरंगावाद करक < ४ 
भया हे ॥>*६ ९.७ ॥ ` (8 । १५५. । | 
न्योतिषाणैव मध्यस्थे षष्ठे मिभा्व्ञर । ॥ 
अध्यायश्तसंयुक्ते स्कंधे वे प 0 म परमजद्भत 
आओौर भने जो बरहज्ज्योतिषाणेव अषटस्कन्वात ५५५५ १ ५ 
भरस्कंव दहै ॥ ६९८ ॥ च ॥ 
तत विङातिमेऽव्यायै कीडाकौङट्य निणंयः ॥ ' 
 संपूणेतामगाच्छके शालिवाहन संज्ञके ॥ ६९९ ॥ 
उसके बीस अध्यायमें खलनेकी छराल्ता का निर्णय बताया है. 
५। | | | | 
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विनंद्शनिचंद्रेच ( १७९३ ) माघकृष्णाष्ठमी दिने ॥ 
गणिता मूख्पद्यानां सेख्या सप्तरातानि च ॥ ७०० ॥ 
इस अध्यायमं केवर सूर शोक संख्या ७०० है भाषादीका संख्या ई ॥ | 
इति श्रीमञ्ज्योतिर्ित्ुखावतंसश्रीविङ्टरामात्मन हरिङष्ण = ` 

विनिर्मिते ब्रहज्ज्योतिषाणेवे षष्ठे मिश्रस्कंये विशातिमे 
कौडकोशल्याध्याये अरथारंकारवणेनं नाम॒ । _ ` | 
 विङ्तितमोऽप्यायः॥ २० ॥ "ध 

समाप्तोऽयं कोडकोशल्याध्यायः। 


~ इत्ति श्रीदरिक्ष्णकृत बृहज्ज्योतिषाणेवमिश्रस्कंधमें सेरनेका 
. “आ नणयाध्याय्‌ २५ वो समाप्त भयां ॥ 
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 मासस्तवक-जिसमे चैत्र वेशाखादि बारह मरीनेका मादात्म्य 

आर पुरुषोत्तममासमाहारम्य सात पुराणकारै ~~  " क्-० 

` . ब्राञ्मणोसपत्तिमार्तेड हिंदी भाषाववाद सित. ~~  -- ३-८ 

क ` कऋीडाकौशस्याध्याय सचित्र भाषादुबाद्‌ सहित इसमे शतरन), ` 

. जीफा, चौपड, तास आदि नानाप्रकारके खेर कई प्रकारयोसे 
 खेलनेकी करिया समेत वर्णित है ५: 8 

 भदमार्तड सचिच्र ( सवंतोभद्रादि चकोंसमेत ) . ~ 
भडखीमत ज्योतिषाध्याय.-. 4 1. 
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